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जव श्रीमाताजी भारत आयीं और उन्होंने श्रीअरविदके साथ 
` उनके आध्यात्मिक कार्यमें योग दिया, तव, उसके बाद, श्रीअर- 
विदके शिष्योंने तथा अन्य लोगोंने श्रीमांके faqaq श्रीअरविदसे 
बहुत-से प्रश्‍न किये। श्रीअरविदने उन सब geb जो उत्तर 
दिये उन्हें इस पुस्तकमें एकत्र कर दिया गया है और उन्हें समु- 
चित <q समझनेमें सहायता करनेके लिये उन्हें विभिन्न विभागों- 
में विभक्त कर दिया गया है। इनमेंसे कुछ पत्र श्रीअरविदके 
पत्रोसे संकलित विभिन्न पुस्तकोंमें पहले ही छप चुके हैं, पर इन- 
में अधिकांश पत्र पहली वार ही इस पुस्तकमें छप रहे EI किसी- 
किसी प्रसंगमें, जहां एक ही TAH बहुत-से विषयोंकी चर्चा थी, 
केवल श्रीमां-संवंधी अंशको ही इस पुस्तकमें सम्मिलित करनेके 
लिये निकाल लिया रया है। दूसरे विभागके gg विश्व- 
माता” शीर्षक जो अंश दिया गया हैं वह श्रीअरविदके 'योग- 
समन्वय? नामक ग्रंथसे लिया गया है; इस पुस्तकमें बस एकमात्र 
यही अंश ऐसा है जो श्रीअरविदका लिखा कोई पत्र नहीं SI 
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“केवल माताकी शक्ति, कोई मानवी प्रयास और तपस्या 
नहीं, आच्छादनको छिन्न और आवरणको विदीर्ण कर 
पात्रको सत्य-स्वरूपमें गढ़ सकती हें और इस अंधकार 
और सत्य और मृत्यु और क्लेशके जगतूमें सत्य और प्रकाश 
और दिव्य जीवन और अमृतत्वका आनंद ले आ सकती 
SI 
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माताजी कोन हैं? 





श्रीसां 


पदत मया आपकी पुस्तक “माता” में श्रीमां (हम छोगों- 
की मां) की ही ओर आपका संकेत नहीं हैं? 


उत्तर--हां, उन्हींकी ओर संकेत है। 


प्रदन--क्या वह “व्यष्टिभावापन्न” भगवती मांता ही नहीं 
हैँ जिन्होंने “सत्ताके इन दो विशालतर स्वरूपोंकी--परात्पर 
और विश्वग॒तकी-- शक्तिको” मूत्तिमान्‌ किया हे ? 


उत्तर--हां, वही SI 


Ta AT वह up प्रति अपने गभीर और महान्‌ प्रेम- 
graa ही यहां (हमारे बीच) अंधकार और :मिश्र्यापन, और 
भूलभ्रांति और मृत्युके अंदर अवतरित नहीं हुई 


उत्तर--हां, हुई SI 
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श्रीमांका देवी स्वरूप 

प्रन--वहुतसे लोग हैं. जिनका मत हे कि श्रीमां मनुष्य 
थीं पर अब उन्होंने भगवती माताको अपने अंदर मृत्तिमान्‌ किया 
है और, उनका कहना है, श्रीमांकी प्रार्थनाएं इस मतको पुष्ट 
करती हैं। पर, मेरे मनकी धारणा, मेरे अंतरात्माका अनुभव 
यह है कि वह स्वयं भगवती माता ही हैं जिन्होंने अंधकार और 
दुःख-कष्ट और अज्ञानका जामा पहनना इसलिये स्वीकार किया 
है कि वह सफलतापूर्वक हमें--हम मनुष्योंको--ज्ञान और सुख 
और आनंदकी ओर, 'उन' की ओर ले जा सकें। मेरी यह 
भी घारणा है कि उनकी प्रार्थनाएं हमें--हम अभीप्सु जीवोंको-- 
यह दिखलानेके लिये लिखी गयी हैं कि भगवानके सामने किस 
प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये । 


उत्तर--हां, ठीक है। भगवान्‌ मनुष्यका रूप ग्रहण करते 


हैं, बाहरी मानव-प्रकृतिको स्वीकार करते हें जिसमें कि वह पथ-. 


पर चलें और उसे मनुष्योंको aer, पर इस कारण उनका 
“भगवान्‌! बने रहना खंडित नहीं हो जाता। यह एक अभि- 
ब्यक्ति होती हैं जो घटित होती है, यह बद्धेनशील भागवत 
चेतनाकी अभिव्यक्ति होती है, यह मनुष्यका भगवानूमें बदल 
जाना नहीं है। श्रीमां अपने बचपनमें भी भीतरमें मानवत्वसे 
ऊपर थीं। ria 'बहुतसे “लोगों का मत भ्रमात्मक gl 
१७. ८. १९३८४. | 
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श्रीमाताजी कौन हे? ११: 


श्रीमांकी परात्पर कुपाकी मूत्ति 


भ्रइन--अपने विदव-कमंमें श्रीमां वस्तुओके नियमके अनुसार 
क्यों कार्य करती हैं, और अपने gé भौतिक शरीरमें वह बरा- 
बर ही कृपाशक्तिके द्वारा क्यों कार्य करती ë? 


उत्तर--विद्वको और विइवके विधानको बनाये रखना 
विश्व-शक्तिका कार्य है। महत्तर रूपांतर आता है विश्वातीत 
परात्पसे और उसी परात्पर कृपाशक्तिको कर्ममें ले आनेके 
लिये यहां श्रीमांका मूत्त स्वरूप विद्यमान हे । 
१३. ८. १९३३. 


श्रीमांके मूत्त होनेका उद्देश्य 


प्रदन--वया मेरा यह सोचना ठीक है, कि वह एक व्यक्ति- 
रूपसे समस्त भागवत शक्तियोंको मूत्तिमान्‌ करती हें और भाग- 
वत कृपाको अधिकाधिक भौतिक स्तरपर उतार लाती हैं? और 
उनका मूत्तिमान्‌ होना “संपूर्णे भौतिक स्तरके लिये परिवत्तित और 
रूपांतरित होनेका एक सुयोग हूँ?! 


उत्तर--हां, उनका मूत्तिमान्‌ होना पार्थिव चेतनाके kal 
अपने अंदर अतिमानूसको ग्रहण करनेका तथा उसे संभव बनाने- 
के लिये आवश्यक रूपांधरको II पहले सिद्ध करनेका एक 
सुयोग है। पीछे चलकर अतिमानसके द्वारा और जगेक? रूपां- 
तर साधित होगा, पर समूची चेतना अतिमापसभावापन्च नहीं 
हो जायगी--सबसे पहले एक नयी जाति होगी -बो अतिमानसको. 


`` 
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अभिव्यक्त करेगी, जैसे कि मनुष्य मनको अभिव्यक्त करता है। 
१३. ८. १९३३ Cy 


श्रीमांके अवतरणका उद्देश्य 
श्रीमां आती हैं अतिमानसको नीचे उतार लानेके लिये और 
उसके अवतरणके द्वारा ही यहां पूर्ण अभिव्यक्तिका होना संभव 
होता gl 
२३. ९. १९४५. 


भगवती शक्ति 

केवल एक ही दिव्य शक्ति है जो विह्वमें भी कार्य करती 
'है और व्यक्तिमें भी और फिर जो व्यक्ति और विश्वके परे 
भी है। श्रीमां इन सबकी प्रतिनिधि हैं, पर वह यहां शरीर- 
में रहकर कुछ ऐसी चीज उतार ले आनेके लिये कार्य कर रही 
हैं जो अभीतक इस स्थूल जगत्में इस तरह अभिव्यक्त नहीं हुई 
है कि यहांके जीवनको रूपांतरित कर सके--इसी कारण तुम्हें 
उन्हें भागवती शक्ति समझना चाहिये जो"यहां इस उद्देश्यसे कार्ये 
कर रही Si वह शरीरमें वही हैं, पर अपनी संपूर्ण चेतनामें 
वह भगवान्‌के अन्यान्य सभी aer साथ अपना तादात्म्य भी 


बनाये हुई SI 
श्रोमांकी ,सर्वेव्यापदाता 
“a Ea (१) 





प्रदन--आपने कहा है, “बराबर ही इस प्रकार व्यवहार “ 
aA. मानो St तुम्हारी ओर ताक रही हों; .क्योंकि वह, 


— = . ON 
e Se 
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श्रीमाताजी कौन हे? १३ 


सचमुचमें, वरावर ही उपस्थित रहती St श्रीमां हमारे 
सभी मामूली विचारोंको वरावर ही जानती हैं अथवा जब वह 
एकाग्र होती हें केवळ तभी जानती हें? 


उत्तर--कहा यह गया है कि श्रीमां वरावर ही उपस्थित 
हें और तुम्हारी ओर ताक रही di इसका मतलब यह नहीं 
है कि अपने भौतिक मनमें वह बराबर ही तुम्हारी वात सोच 
रही हें और तुम्हारे विचारोंको देख रही SI इसकी कोई आव- 
इयकता नहीं, क्योंकि वह सवंत्र हें और अपने विश्वव्यापी ज्ञानके 
द्वारा सर्वत्र कार्यं करती हॅ । 
१२. ८. १९३३. 


(२) 


प्रश्‍न--किस अर्थमें श्रीमां सवंत्र हे--क्या भौतिक स्तरपर 


' होनेवाली सभी घटनाओंको श्रीमां जानती हैं! 


उत्तर--इस वाततकको कि आज लायड जाजने क्या जळ- 
पान किया अथवा खूजवेल्टने dich faqaq अपनी धर्मपत्नी- 
से क्या कहा? भला क्‍यों श्रीमांको भौतिक स्तरमें होनेवाली 
सभी घटनाओंको मनुष्यके ढंगसे “जानना” ही चाहिये? शरीर 
धारण करनेपर उनक कार्य ही है विश्वशक्तियोंकी क्रियाओंको 
जानना और अपने कार्ये) लिये उनका उपयोग करना; बाकी 
चीजोंका जहांतक संबंध है, जिन चीजोंको जाननेकी उन्हें जरूरत 
होती है उन्हें वह जानती हे--कभी तो अपने आंतरिक स्वरूप- 
के द्वारा और कभी अपने भौतिक मनके द्वारा। अपने faza- 
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व्यापी आत्माके अंदर उन्हें समस्त ज्ञान प्राप्त है, पर वह केवल 
उसीको आगे ले आती हें जिसे आगे ले आनेकी आवश्यकता 
.होती है जिसमें कि कार्य किया जा सके। 

१३. ८. १९३३. 


भौतिक रूपमें श्रीमांके पास जानेकी उपयोगिता 


भौतिक रूपमें श्रीमांके पास जानेको उपयोगिता हे--यह 
शरीरी मन और प्राणका उनकी शरीरी शक्तिके पास जाना हे । 
अपने विदश्व-कार्यमें श्रीमां वस्तुओंके नियमके अनुसार कार्यं करती 
ह---उनके मूर्तिमान्‌ भौतिक शरीरमें कर्म निरंतर कृपा-प्राप्तिका 
सुयोग है--शरीर ग्रहण करनेका वास्तवमें यही उद्देश्य हे । 
IR. ८. १९३३. 

श्रीसांके अनेक रूप और व्यक्तित्व 

श्रीमांका केवल एक ही रूप नहीं हे, बल्कि विभिन्न समयों- 
"पर उनके अनेक रूप होते CI 

भौतिक शरीरके पीछे श्रीमांके बहुतसे रूप और शक्तियां 
और व्यक्तित्व š! 
:१४. ५. १९३३. 


श्रीअरविन्द और श्रीमांकी चेतनाका तादात्म्य 
भ्रीमांकी चेतना और मेरी चेतना एक ही Š, एक ही भाग- 
'वत चेतना दोनोंमें है, क्योंकि gier लिये यह आवश्यक है। ° 
शश्रीमांके ज्ञान और atas बिना, उनकी चेतनाके विना कुछ 


. 
°“ 
~ Da 
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भी नहीं हो सकता। अगर कोई आदमी वास्तवमें उनकी 
चेतनाको अनुभव करे तो उसे यह जानना ही चाहिये कि उसके 
पीछे मैं विद्यमान हुं और अगर वह मुझे अनुभव करता हे तो 
फिर वही बात उनके विषयमें भी कही जा सकती हे । 


निस्नतर चेतनाकी ओर श्रीमांका झुक जाना 
(१) 


निस्संदेह । अगर हम आरंभसे ही भौतिक खूपसे अति- 
मानसमें निवास करते होते तो कोई भी मनुष्य हमारे पास आने- 
में समर्थ न होता और न कोई साधना ही की गयी होती। 
हमारे और पृथ्वी तथा मनुष्योंके बीच संपर्क स्थापित होनेकी 
कोई भी आशा न रही होती। अभी भी जेसी कि अवस्था ç, 
श्रीमांको अपनी निजी चेतनामें अपनेको बराबर बनाये रखनेके 
चदले साधकोंकी निम्नतर चेतनाकी ओर झुकना पड़ता है, नहीं 
तो वे यह कहना आरंभ कर देते हें कि “कितनी दूर, कितनी 
कठोर तुम हो; तुम मुझे प्यार नहीं करती, तुमसे मुझे कोई 
सहायता नहीं मिळती इत्यादि-इत्यादि | मनुष्यसे मिळनेके लिये 
भगवान्‌को अपने ऊपर पर्दा डालना पड़ता <! 


(२) 


तुम समझते हो कि भीरमा तुम्हें कोई मदद नहीं दे सकतीं । 
PE AN अगर उनकी सहायतासे तुम्हें कोई लाभ नहीं” हो सकता 
तो फिर मेरी सहायतासे तुम्हें उससे भी कहीं कम लाभ मिलेगा। 
पर, किसी भी हालतमें, में अपनी इस व्यवस्थामें, जिसे मॅने 
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बिना किसी अपवादके सभी शिष्योके लिये बनाया है, कोई भी 
हेरफेर करना नहीं चाहता कि उन्हें श्रीमांसे ज्योति और शक्ति 

` ग्रहण करनी चाहिये और सीधे मुझसे नहीं और अपनी आध्या- 
त्मिक उन्नतिके लिये उन्हींसे पथप्रदर्शन ग्रहण करना चाहिये। 
मेने किसी सामयिक उद्देश्यसे यह व्यवस्था नहीं की हे, बल्कि 
इस कारण की हे कि यही एक तरीका है-वशरत्ते कि शिष्य 
बरावर खुला हो और ग्रहण करता हो--जो सच्चा और eet 
त्पादक है (इस वातको देखते हुए कि वह क्‍या Š और उनकी 
शक्ति क्या हे।) । 
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भगवती माता 


भगवती माता भगवान्‌की चेतना और शक्ति हँ---जो समस्त 
वस्तुओंकी माता है। | 


श्रीमा और निम्न-प्रकृति 


श्रीमांको निम्नतर प्रकृति और उसकी शक्तियोंकी यांत्रिकताके 
साथ एक समझना भूल है। यहां प्रकृति महज एक मशीन है 
जो क्रमिक विकसनशील अज्ञानकी क्रियाके लिये सामने ला रखी 
गयी है। जिस तरह अज्ञ मनोमय, प्राणमय या अन्नमय सत्ता 
स्वयं भगवान्‌ नहीं है, थद्यपि वह आती भगवान्से ही है--वैसे ही 
प्रकृतिकी यांत्रिकता भगवती माता नहीं है। निस्संदेह इस 
यांत्रिकताके अंदर और पीछे भगवती माताकी कुछ चीज वतमान 
है जो क्रमविकासके उद्देश्यके लिये इसे बनाये रखती है; पर 
स्वयं वह जो कुछ हुँ वह, अविद्याकी शक्ति नहीं है, बल्कि दिव्य 
चिच्छक्ति, ज्योति, पराप्रकृति हैं जिसकी ओर हम« मुक्ति और 
दिव्य परिपूर्णंताके लिये. ge ë! 
२६. ४. १९३२. 
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अज्ञानकी विइवव्यापी शक्ति और भगवती माता 


इसमें इतना-सा सत्य है कि विश्वशक्ति प्रत्येक चीजको 
कार्यान्वित करती है और विश्वव्यापी आत्मा (विराट्‌ पुरुष) उसके 
कार्यका समर्थन करता है। विश्वशक्ति एक ऐसी शक्ति है जो 
अज्ञानकी शत्तोके अधीन कार्य करती है--यह निम्नतर प्रकृतिके 
रूपमें प्रकट होती हे और निम्नतर प्रकृति तुमसे गलत काम 
कराती हे। भगवान्‌ इन सब शक्तिर्योका खेल तबतक होने देते 
हैं जवतक तुम स्वयं कोई और अच्छी चीज नहीं चाहते। पर 
तुम यदि साधक हो तो तुम निम्नतर प्रकृतिके खेलको स्वीकार 
नहीं करते हो, ales तुम भगवती माताकी ओर मुड़ते हो, और 
निम्नतर प्रकृतिकी जगह उनसे अपने द्वारा कार्य करनेके लिये 
कहते हो। जब तुम अपनी सत्ताके प्रत्येक भागमें पूर्ण रूपसे 
भगवती माताकी ओर और एकमात्र उन्हींकी ओर मुड़ जाते हो 
केवल तभी भगवान्‌ तुम्हारे द्वारा सभी कर्मोको करते हे । 


एक मांके अनेक रूप 


मां बहुतसी नहीं हे, मां एक ही हें और उनके रूप 
बहुतसे हें। परात्पर रूप श्रीमांका केवळ एक रूप है। में नहीं 
जानता कि परात्परा मांके de स्वरूपका अर्थ क्या है। मांका 
एक मूतं स्वरूप है--उसके द्वारा वह किस चीजको अभिव्यक्त 
करती हूँ यह स्वयं उनपर निर्भर करता है। n 
७. ७. १९३६ 





`v 
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श्रीमांकी विभूतियां 


(१) 

प्रदन--ईश्वरकी विभूतियों और श्रीमांकी Pas बीच 
अभिव्यक्तिके रूप या सिद्धिकी दृष्टिसे क्या अंतर हूँ? 

उत्तर--साधारणतया श्रीमांकी विभूतियां नारी-रूपा होंगी 
और उनमेंसे अधिकांश श्रीमांके चार व्यक्तिरूपोंमेंसे किसी-न- 
` किसी एकके हारा अधिकृत होंगी । दूसरे, जिनका जिक्र तुमने किया ह 
(ईसा, बुद्ध, चैतन्य, नेपोलियन सीजर आदि) ईदवरके व्यक्ति-रूप 
गौर शक्तियां होंगे, पर उनमें भी, जैसे सबके अंदर, श्रीमांकी शवित 
कार्य करेगी । समस्त सृष्टि और रूपांतरका कार्य थीमांका SI 
२९. १०. १९३५ 

(२) 
प्ररन--जव समस्त सुष्टि-कायं उनका ç तब क्या हम यह मान 


सकते हें कि श्रीमांके व्यक्ति-रूप ही पर्देके पीछेसे अवतार या विभूति- 
IR अवतरणके Pä, उपयुक्त अवस्थाओंको तैयार करते ë? 


उत्तर--अगर तुम्हारा मतलब श्रीमांके दिव्य व्यक्ति-रूपोसे 
हो तो उत्तर है “हां” फिर यह भी कहा जा सकता हे कि 
प्रत्येक विभति अपनी शक्तियां इन चारोंसे, अधिकांश क्षेत्रोमे 
प्रधानतया उनमेसे किसी» एकसे आहरण करती है, जसे, नेपो- 
लियन महाकालीसे, राम महालक्ष्मीसे, आगस्टस सीनर महासर- 
स्वतीसे खींचते थे। 
३१. १०. १९३५. 
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परात्परा माँ 


यही हैं जिन्हें नाम दिया गया है आद्याशक्ति; वह विद्वा- 
तीत परम चेतना. और शक्ति हें और इन्हीसे समस्त देवता उत्पन्न 
हुए हें, और यहांतक कि अतिमानसिक ईश्‍वर भी--वह विज्ञान- 
मय पुरुषोत्तम भी जिनकी शक्तियां और ब्यक्ति-रूप देवतागण 
हे-उन्हींके द्वारा अभिव्यक्तिमें आते हें । 


आद्याशक्ति 


` आद्याशक्ति मूल शक्ति $ और इसलिये श्रीमांका उच्चतम 
रूप SI केवल वही, जिस erc मनुष्य उन्हें देखता है उसके 
अनुसार विभिन्न ढंगसे अभिव्यक्त होती हैं। 
२२. ७. १९३३. 


भगवती माताको चार शक्तियां 


शक्तिः (Power) शब्द के व्यवहारके विषयमें आलोचना 

की जा चुकी है--जो कोई चीज या जो कोई व्यक्ति विश्व- 

San सचेतन रूपम 'शक्तिका प्रयोग दःरता है और जागतिक 

fars ऊपर या उसकी किसी विशिष्ट क्रियाके ऊपर अपना 

, अधिकार जमाता है, उसीके रिये इस राब्दका प्रयोग किया जा 

n सकता है। परंतु ,जिन चार* की वात तुम कहते हो वे शक्तियां 
भी हें," परम दिव्य चेतना और w, - भगवती माताकी 
विभिन्न शम्तियोंकी अभिव्यक्तियां हे, जिनके द्वारा वह विदश्वपर 





*महेदवरी, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती । 
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- शासन करती और वहां कार्यं करती SI और. फिर साथ हो. 
उनका दिव्य व्यक्ति-स्वरूप भी है; क्योंकि उनमेंसे प्रत्येक एक 
सत्ता है जो परम देवके विभिन्न गुणोंको तथा व्यक्तिगत चेतन्य- 

रूपोंको अभिव्यक्त करती है। इस तरह' सभी बड़े-बड़े देवता- 

गणः भगवान्‌के व्यक्ति-स्वरूप हें--एक ही चेतना बहुत-से व्यक्ति- 

रूपोंमें लीला करती है, एकं सत्‌ बहुधा! मनुष्योंके भीतर भी 

बहुत-से व्यक्ति-रूप होते हे, केवल एक रूप नहीं होता, ger 
कि पहले लोग कल्पना किया करते थे। क्योंकि सभी चेतनाएं 

एक ही साथ एक' और as दोनों हो सकती SI “शक्तियां 

और व्यक्तिस्वरूप” महज एक ही सत्ताके विभिन्न रूपोंको प्रकट 

करते हैं। कोई भी शक्ति नैव्यंक्तिक ही हो ऐसी कोई बात 

नहीं और निश्‍चय ही वह, जैसा कि तुम संकेत करते हो, 'अ- 

व्यक्तम्‌’ नहीं होती--चल्कि उसके विपरीत, यह एक व्यक्‍त रूप 

है जो भागवत अभिव्यव्तिके जगतोंमें कार्य करता हे । 


धोमांकी अंश-विभूतियां 


अपने ga? जिन 'मात्रिकाओं' की वात तुमने लिखी हे उनके: 
विषयमें तुम्हारा दिया हुआ वर्णन अंश-विभूतियों (Ema- 
nations) के साथ मिलता-जुलता है। श्रीमांकी अंशविभूति 
उनकी चेतना और we कुछ अंश है जिसे उन्होंने अपने 
भीसरसे सामने ला रखा है और जो, जबतक कि ब्वह Siem 
अंदर है, उनके साथ एक घनिष्ठ संपर्क बनाये रखता है और 
जब उसकी लीलाकी अब कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, अपने 
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मल उद्गमके अंदर वापस खींच लिया जाता है, पर जो बराबर 
` ही फिरसे बाहर प्रकट किया जा सकता है और लीलामें ले 
आया जा सकता SI परंतु संपकंको बनाये रखनेवाला धागा 
काटा जा सकता या खोला जा सकता भी है और जो चीज एक 
अंशविभूतिके eng प्रकट हुई थी वह अपने Gg अग्रसर हो 
सकती हे और एक स्वतंत्र दिव्य सत्ताके रूपमें ag अपनी 
निजी लीला कर सकती SI सभी देवता इस तरहकी 
अंशविभूतियां अपनी सत्तामेसे उत्पन्न कर सकते हैँ जो तत्त्वतः 
चेतना और शक्तिमें उनके साथ मिलती-जुलती हैं यद्यपि एकदम 
एक समान नहीं होतीं। एक विशेष अर्थमें स्वयं विश्वको भी 
परात्पर भगवान्‌से उद्भूत एक अंशविभूति कह सकते SI 
साधककी चेतनामें श्रीमांकी अंशविभूति साधारणतया वही चेहरा, 
आकार और स्वभाव ग्रहण करेगी जिससे वह परिचित है । 
एक अर्थमें श्रीमांकी चारों शक्तियां, अपने Tes कारण, 
उनकी अंशविभूतियां कही जा सकती हे, जैसे कि देवताओंको 
भगवानको अँझविभूतियां कहा जा सकताः हूँ; पर उनका कहीं 
अधिक स्थायी और सुनिश्चित स्वभाव है। वे एक ओर स्वतंत्र 
सत्ताएं हैं जिन्हें अपनी-अपनी लीला करनेकी छूट श्रीमांसे मिली 
है, फिर साथ ही दूसरी ओर श्रीमांके, महाशक्तिके वे अंश भी 
हैं। श्रीमां चाहें तो बरावर ही उनके द्वारा पृथक्‌-पृथक्‌ 
सत्ताओंके रूपमे अभिव्यक्त हो सकती हें अथवा उन्हें अपने ही 
विभिन्न व्यक्तिस्वरूपोंके eu? एक साथ खींच ले सकती हैं और 
अपने अंदर उन्हें धारण कर सकती हें, अपनी इच्छाके अनु- 
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सार कभी-कभी उन्हें पीछे हटाये रख सकती हें और कभी-कभी 
लीला करने दे सकती हैं। अतिमानस-स्तरमें वे बरावर ही 
श्रीमांक अंदर हैं और स्वतंत्र रूपमें कार्य नहीं करतीं, बल्कि 
अतिमानसिक महाशक्तिके घनिष्ठ अंशोंके रूपमें कार्य करती हैं 
और एक दूसरेके साथ घना एकत्व और सामंजस्य बनाये रखती हे । 


श्रीमाँ और देवतागण 


ये चार शक्तियां श्रीमांके विश्‍व-देवता हें जो जगत्‌-लीलामें 
स्थायी खूपसे रहते हैं; ये उन महत्तर विश्व-देवताओंके अंदर 
परिगणित होते हें जिनको लक्ष्य करके ही यह कहा गया हूँ कि 
इस त्रिविध me महाशक्तिके रूपमें श्रीमां वहां 
(अधिमानस-लोकमें) “देवताओंसे ऊपर अधिष्ठान करती Si 
देवतागण, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मूलतः और 
तत्त्वत: भगवान्‌की स्थायी अंशविभूतियां हें जिन्हें परात्परा माताने, 
आद्याशक्तिने परात्पर भगवानके अंदरसे उत्पन्न किया हे; 
अपनी विद्व-क्रियामें वे भगवान्‌की शक्तियां और व्यक्ति-स्वरूप 
हैं और उनमेंसे प्रत्येकका विश्वके अंदर अपना स्वतंत्र विश्वगत 
स्थान, कतंव्य और कार्य है। वे बैव्येक्तिक--निराकार ww 
नहीं हें बल्कि विराटू व्यक्तित्व हैं, यद्यपि वे साधारणतः 
नैव्यंक्तिक शाक्तियोंकी Fetz पीछे अपनेको छिपा सकते हें 
और छिपाते भी हैं! पुरंतु एक ओर जहां अधिमानसलोकमें 
और त्रिविध जगतूमें वे स्वतंत्र सत्ताओंके रूपमें दिल्लायी द्वेते है 
बहां दूसरी ओर वे अतिमानसलोकमें 'एकमेवाद्वितीय' के अंदर 
वापस चले जाते हैं और वहां वे मात्र एक सुसमंजस कार्यके 
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अंदर युक्त होकर एक ही व्यक्तिके, दिव्य पुरुषोत्तमके बहुविध 
च्यक्ति-स्वरूपोंके रूपमें विद्यमान रहते FI 
गीता, तंत्र और पूर्णयोगकी भगवती. माता 


गीता स्पष्ट रूपमें भगवती माताकी वात नहीं कहती; वह 

बराबर ही पुरुषोत्तमको आत्मसमर्पण करनेकी बात कहती है--वह 

उनका जिक्र केवल परा प्रकृतिके रूपमें करती है जो जीव वनती 

हे--जीवभूता, अर्थात्‌ जो भगवानको as" के अंदर अभिव्यक्त 

करती है और जिसकी सहायतासे परात्पर प्रभुने इन सब 

जगतोंकी सृष्टि की हे तथा वह स्वयं अवतारके रूपमे अवतरित 

होते हैँ । गीता वैदांतिक परंपराका अनुसरण करती है जो पूर्णरूपेण 

`, भगवानूके ईश्वर-स्वरूपपर जोर देती है और भगवती माताकी 

बात बहुत कम करती है, क्योंकि उसका उद्देश्य है जागतिक 

प्रकृतिसि पीछे हट जाना और उसके परे जाकर परात्पर उपलब्धि 

प्राप्त करना; तांत्रिक परंपरा शक्ति या ईशवरी-रूपपर अधिक 

जोर देती है और सबको भगवती मातापर ही निर्भर रहनेको वाध्य 

करती हूँ, क्योंकि उसका उद्देश्य है जागतिक प्रकृतिको अधिकृत 

करना और उसपर शासन करना तथा उसीके द्वारा चरम 

उपलब्धिको प्राप्त करना । यह योग इन दोनों रूपोंपर जोर देता 

हे; भगवती माताके प्रति आत्मसमर्पण करना आवश्यक है, क्योंकि 
उसके विना इस योगका उद्देश्य ही सिद्ध नहीं हो सकता। 

. पुरुषोत्तमके संपर्कमें भगवती माता हैं जगतोंके परेकी परात्परा 

दिव्य चेतना और शक्ति, आद्याशक्ति; वह परात्परको अपने अंदर 

घारण करती हैँ और अक्षर और क्षरके द्वारा जगतोंमें भगवानको 
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अभिव्यक्त करती Zi अक्षरके नाते वह वही पराशक्ति हें जो 
समस्त सृष्टिके पीछे अपने अंदर पुरुषको निष्क्रिय-निश्‍चल रूपमें 
धारण करती हें और स्वयं भी उसके अंदर स्थिर-अचंचल 
रहती SI क्षरके संपरकंमें वह सचल विद्व-दक्ति हैं जो सभी 
सत्ताओं और शक्तियोंको प्रकट करती SI 


अंतरात्मा और भगवती माता 


पृथ्वीपरके प्रत्येक अंतरात्माओंके विषयमें यह वात सत्य हे 
कि वह भगवती माताका अंश हैं जो अज्ञानकी अनुभूतियोंमेंसे 
गुजरता है जिसमें कि वह अपनी सत्ताके सत्यको प्राप्त कर सके 
और यहांपर एक दिव्य अभिव्यक्ति और कर्मका यंत्र बन सके। 


चित्‌-शक्ष्ति, जीवात्मा, अंतरात्मा और अहमिका 


चित्‌-शक्ति या भागवत चेतना स्वयं श्रीमां हे--जीवात्मा 
उनका अंश है, चैत्य या अंतरात्मा उनका स्फुलिंग है। अहमिका 
चैत्य या जीवात्माका विकृत प्रतिविव हे अगर तुम्हारे कहनेका 
मतलब यही हो तो यह ठीक है । 

सगण और निर्गुण ईश्वर ओर श्रीसां 

यह विलकुल ठीक है । इस विषयमें कोई कठिनाई नहीं हे । निर्गुण 
और सगुण केवल अलग-अठुग रूप हैं जिन्हें भगवान्‌ अभिव्यक्तिके 
अंदर ग्रहण करते हें। श्रीमां ही सगुण या निर्गुण Ka 
, अभिव्यवत करती हैं (सृष्टि और कुछ नहीं, केवल अभिव्यक्ति है)। 
२८. ६. १९३२३ 
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शांत आत्मा, सक्रिय ब्रह्म और श्रीमां 


वे अनुभूतियां बिलकुल ठीक थीं--परंतु वे .भागवत सत्यके 
केवल एक ही पक्षको दे रही हैं, उस पक्षको दे रही हैं जिसे 
मनुष्य उच्चतर मनके द्वारा प्राप्त करता है--दूसरा पक्ष भी है 
जिसे मनुष्य हृदयके द्वारा प्राप्त करता है। उच्चतर मनसे ऊपर 
ये दोनों सत्य एक हो जाते Š 1 अगर कोई ऊपर शांत आत्माको 
प्राप्त करे तो इसमें कोई खतरा नहीं है, परंतु साथ ही उससे 
कोई रूपांतर भी नहीं होता है, केबल मोक्ष, निर्वाण प्राप्त होता है। 
अगर कोई विशवात्माको--सशक्त और सक्रिय रूपमें--प्राप्त 
करे तो वह सबको आत्माके en, सवको स्वयं अपने रूपमें अनु- 
भव करता है, उस आत्माको भगवानूके रूपमे अनुभव करता है 
इत्यादि । यह सब सत्य है; परंतु खतरा इस वातका है कि वहां 
जो यह भाव हैं कि “सब कुछ स्वयं में हूं” उसमें P को कहीं 
अहंकार अपने ged न ले ले। क्योंकि यह 'में-पन” मेरा 
व्यक्तिगत आत्मा नहीं हे, बल्कि प्रत्येक व्यक्तिका आत्मा है और: 
साथही मेरा भी है। ऐसे किसी खतरेसे? छुट्टी पानेका उपाय यह 
हे कि हम बरावर इस वातको याद रखें कि यह भगवान्‌ 'माता' 
भी हें, व्यक्तिगत में” उन मांका संतान है जिनके साथ में एक 
हूं, फिर भी उनसे भिन्न हूं, उनका वालक, सेवक, यंत्र हूं। मेने 
पहले ही कहा है कि तुम्हें आत्माको ब्रिश्व-चेतनाके रूपमे अनभव 
करना बंद लहीं करना चाहिये, aka उसके साथ-साथ यह धाद 
रखना चाहिये कि यह सव कुछ श्रीमां ही हे । 
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निइचल-नीरव 'एक' और परात्परा सांको 
सहायतासे ज्ञानको प्राप्ति 


- 


यह संभव है कि 'एकमेवाढितीय' में लयको प्राप्त होनेकी 
अनुभूतिसे आरंभ करके कोई मनुष्य ज्ञानकी ओर अग्रसर हो। पर 
शत्तं यह है कि वह वहींपर रुक न जाये, उसे ही उच्चतम सत्य न 
समझ 45, बल्कि उसी 'एक' को परात्परा मां-सनातन भगवान्‌- 
की चिच्छक्तिके रूपमें उपलब्ध करनेकी ओर अग्रसर हो। अगर, 
दूसरी ओर, तुम परात्परा मांके द्वारा आगे बढ़ते हो तो वह तुम्हें 
निश्‍्चल-नीरव 'एक' के अंदर प्राप्त स्वतंत्रता प्रदान करती हें तथा 
साथ-ही-साथ सक्रिय 'एकमेवाहितीय' की अनुभूति भी प्रदान करती 
हें। और फिर उससे उस सत्यको प्राप्त करना आसान हो जाता 
है जिसमें वे दोनों एक और अविच्छेद्य होकर रहते SI उसके 
साथ-ही-साथ, परात्पर भगवान्‌ और उनकी अभिव्यक्तिके बीच 
जिस खाईको मन तैयार किये हुए है, वह भी पट जाती हे और 
फिर उसके बाद सत्यके अंदर कोई ऐसी दरार नहीं रह जाती 
जो सब कुछको दुर्बोध Sat SI 


स्थाणु और सक्रिय आत्मा तथा भीमां 


वास्तवमें भगवान्‌ ही प्रभु हैं-आत्मा तो निष्क्रिय होता हे, 
वह बरावर ही सब घस्तुक्षोंको सहारा देनेवाला निश्‍चल-नीरव 
साक्षी होता है--वही- स्थाणु, अचल अवस्था है। एक सक्रिय 
अवस्था भी है जिसके द्वारा भगवान्‌ कार्य करते हँ--उसके पीछे 
श्रीमां विद्यमान हैं। इस वातको आंखसे ओझल नहीं करना 
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चाहिये कि श्रीमां ही हैं जिनके द्वारा सभी चीजें प्राप्त होती हैं। 
१. ९. १९३३ 


श्रीमांके विषयमे तांत्रिक अनुभूति 


श्रीमांके विषयमें जो यह अनुभूति है कि वही परात्पर तत्त्व 

हें, यह तांत्रिक अनुभूति है--यह सत्यका एक पक्ष है। 
श्रीमां और ईव्वर ` 

श्रीमां भगवानूकी चेतना और शक्ति हँ--अथवा, यह कहा जा 
सकता हे कि, वह चिच्छक्ति-रूपमें भगवान्‌ ही हें। विश्वके 
स्वामीके रूपमे ईश्वर श्रीमांके अंदरसे उत्पन्न होते š और श्रीमां 
विश्व-शक्तिके रूपमें ईद्वरके पीछे अपना स्थान ग्रहण करती हैं-- 
विराट्‌ ईश्वर भगवानके एक रूप Zi 

इसलिये जहांतक इसका संबंध है, यह अनुभूति ठीक है। 


जगज्जननी 


gA शक्ति, दिव्य चिच्छक्ति और जगज्जननी शाश्वत 
"एक और अभिव्यक्त og के वीच name वन' जाती हैं। 
एक ओर, जिन शबितियोंको वह 'एक' के भीतरसे ले आती हें 
उनके खेलके द्वारा वह विश्वेके अंदर बहुविध भगवान्‌को प्रकट 
करती हैं जो उनके प्रकट करनेवाले पदार्थके भीतरसे अपने 
अनंत ख्पोंको निवतित और Reka करते हैं। दूसरी 
ओर, उन्हीं शक्तियोंकी पुन:आरोहणकारी धाराके द्वारा "as 
सबको उसकी ओर वापस ले जाती हैं जिससे वे इसलिये उत्पन्न 
हुए ë कि अंतरात्मा अपनी विकसनशील अभिव्यक्तिके अंदर 
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अधिकाधिक या तो बहां विद्यमान भगवान्‌की ओर वापस जा सके 
अथवा यहां अपने दिव्य स्वभावको धारण कर सके। उनके अंदर 
किसी निश्चेतन यंत्रस्वरूप कार्यकारिणी शक्तिका स्वभाव नहीं है 
जिसे हम प्रकृतिके प्रथम वाह्य स्वरूपके अंदर पाते हैं, यद्यपि ag 
एक विश्वव्यापी यांत्रिकताका उद्भावन करती हैं; और न वहां 
जसितूका, अम या अर्ध-भ्रमकी जननीका वह बोध हैं जो माया- 
विषयक हमारे प्रथम दृष्टिकोणके साथ लगा रहता Š 1 अनुभवशील 
जीवके सामने यह तुरत स्पष्ट हो जाता है कि एक सचेतन 
शक्ति है जो सत्त्व और प्रकृतिमें परात्पर भगवान्‌के साथ, जिनसे 
कि वह उत्पन्न हुई थी, एक हे। अगर हमें ऐसा प्रतीत होता है 
कि उसने हमें अज्ञान और निरचेतनाके अंदर डुबा दिया है और 
डवा दिया है एक ऐसी योजनाका अनुसरण करनेके लिये जिसकी 
हम अभी कोई व्याख्या नहीं दे सकते, अगर उसकी शक्तियां 
विश्वकी इन सव अस्पष्ट शक्तियोंके रूपमें हमारे सामने प्रकट 
होती हैं, तो भी बहुत शीक्ष यह दृष्टिगोचर हो जाता है कि वह 
हमारे अंदर भागवत चेतनाका विकास करनेके लिये कार्य कर रही 
£ और वह ऊपर दंडायमान होकर हमें अपनी निजस्व उच्चतर 
सत्ताकी ओर खींच रही है, हमारे सामने अधिकाधिक भागवत 
जान, संकल्पशक्ति और आनन्दका सारतत्त्व प्रकट कर रही ër 
यहांतक कि अज्ञानकी कियाझोके अंदर भी जिज्ञासुका अंतरात्मा 
उसके उस सज्ञान पथप्रद्शनके विषयमें सचेतन होता g जो 
उसके पगोंको संभालता है और उन्हें धीरे-धीरे या शीक्षतासे, 
सीघे या वहुतेरे ठेढ़े-मेढ़े रास्तोसे अंधकारसे बाहर निकालकर एक 
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महत्तर चेतनाके प्रकाशमें, मर-तासे बाहर निकालकर अमरतामें, 
अशुभ और यंत्रणासे बाहर उच्चतम शुभ और आनंदकी ओर-- 
जिसकी कि केवल एक क्षीण छबिकी रचना ही मानव-मन अभी 
कर सकता है--ले जाता Zi इस तरह उसको शक्ति एक 
साथ ही मुक्तिदायिनी और क्रियाशील, ' सृष्टिक्षम, फलोत्पादिका 
होती है--केवल ऐसी ही चीजोंकी सृष्टि करनेमें समर्थ नहीं होती 
जैसी कि अभी वे हैं, वल्कि ऐसी चीजोंकी सृष्टि करनेमें समर्थ 
होती है जो होनेवाली हें; क्योंकि; अज्ञानके तत्त्वसे वनी हुई उसकी 
निम्नतर चेतनाकी ऐंठी और उलझी हुई क्रियाओंको दूर कर वह 
-उसके अंतरात्मा और प्रक्रतिको एक उच्चतर दिव्य प्रकृतिके सत्त्व 
और शक्तियोंके हारा फिरसे रचती और फिरसे गढ़ती है। 

` ('योगसमन्वय' से) 
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योगकी प्रधान बात 


योगसाधना करनेका अर्थ ही है सब प्रकारकी आसक्तियोंको 
जीतने और एकमात्र भगवानूकी ओर मुड़ जानेका संकल्प करना। 
योगकी सबसे प्रधान बात है पग-पगपर भागवत कृपापर fasanar 
रखना, निरंतर अपने विचारको भगवान्‌की ओर नियोजित करना 
और जबतक अपनी सत्ता उद्घाटित न हो जाय और आधारके 
अंदर कार्य करती हुई श्रीमांकी शक्तिका अनुभव न हो सके 
तबतक अपने-आपको समर्पित करते रहना। 


भौसांके प्रति उद्घाटन 
(१) 


खुळे रहनेका अर्थ है श्रीमांकी ओर महज इस तरह ge 
रहना कि उनकी शक्ति तुम्हारे झंदर कार्य कर सके और - 
कोई भी चीज उसके कार्यको अस्वीकार न करे अथवा 'वाघा*न 
तपहुंचावे। -अगर मन अपने निजी विचारोंमें ही बंद रहे और | 
उसे अपने अंदर ज्योति और सत्यको ले आने देना अस्वीकार 
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करे, अगर प्राण अपनी वासनाओंसे चिपका रहे और जिस सत्य 


प्रारंभको और जिन सब सत्य प्रवृत्तियोंकों श्रीमांकी शक्ति ले 


आती है उन्हें आने न दे, अगर शरीर अपनी इच्छाओं, अभ्यासों 
और तामसिकतामें आवद्ध हो, और ज्योति और aleet अपने 
अंदर प्रवेश और कार्यं न करने दे तो इसका अर्थ हे कि हम 
खुले नहीं हें। यह संभव नहीं हे कि हम एकदम आरंभसे ही 
अपनी समस्त गतिविधियोंमें पूर्ण रूपसे उद्घाटित हो जायं, पर 
प्रत्येक भागमें एक केंद्रीय उद्घाटन और प्रत्येक अंगमें (केवल 
मनमें ही नहीं) एकमात्र श्रीमांकी क्रिया को ही होने देनेकी 
प्रबल अभीप्सा या संकल्प अवश्य होना चाहिये, तब वाकी 
चीजें धीरे-धीरे पूरी कर .दी जायंगी | 

२८. १०. १९३४ 


(२) 
श्रीमांकी ओर खुळे रहूनेका मतलव है वरावर ही शांत-स्थिर 
और प्रसन्न बने रहना तथा दृढ़ विशवास बनाये रखना--चंचरू 
होना नहीं, दुःख करना या हताश होना नहीं, अपने अंदर 
उनकी शक्तिको कार्य करने देना, अपना पथप्रदरांन करने देना, 
अपनेको ज्ञान देने देना, शांति और आनंद देने देना। अगर तुम 


 अपनेको खुला न रख सको तो फिर उसले लिये निरंतर पर खूब 


शांतिसे यह अभीप्सा करो "कि तुम उनकी ओर खुल जाओ। 
(३) | 


` - बस तुम्हारा काम है अभीप्सा करना, अपने-आपको श्रीमांकी 
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ओर खुला रखना, जो सव चीजें उनकी इच्छाके विरुद्ध हें उन 
सबका त्याग करना तथा अपने अंदर उन्हें कार्य करने देना-- 
साथ ही अपने सभी aa उनके लिये ही करना ओर इस 
विश्वासके साथ करना कि केवल उनकी शवितिके सहारे ही तुम 
उसे कर सकते हो। अगर तुम इस प्रकार खुले रहो तो फिर 
यथासमय ज्ञान और अनुभव तुम्हारे पास आ जायेंगे। 


(४) 
महज श्रीमांकी सहायता पानेके लिये अपने-आपको विश्वास 


और भरोसेके साथ खोल दो--बस, यही उनसे अपनेको दूर 
अनुभव न करनेका सवसे उत्तम मार्ग है। 


श्रीमांकी ओर पुर्ण उद्घाटन 


नित्य-स्मरणके द्वारा हमारी सत्ता पूर्ण उद्घाटनके लिये तैयार 
होती है। हृदय खुल जानेपर श्रीमांकी उपस्थितिका अनुभव 
होना आरंभ हो जाता हे और, ऊपरकी उनकी शक्तिकी ओर 
उद्घाटित हो जानेपर उच्चतर चेतनाकी शक्ति नीचे शरीरमें 
उतर आती हे और वहां समूची प्रकृतिको बदल देनेके लिये 
कार्ये करती है । 
७. ८. १९३४ 


n श्रीमांकी ओर खुलनेके लिये मनको स्थिर करना 


हां, मनको स्थिर कर देनेपर ही तुम श्रीमांको पुकारने तशा 


= w ` 


उनकी ओर खुलनेमें समर्थ होगे। शांतिदायी प्रभाव चैत्य पुरुषका 
3 
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स्पशे; था--वह उन स्पर्शोमेंसे एक e था जो चैत्य उद्घाटनकी 
तैयारी करते हे--उस उद्घाटनकी जो अपने साथ आंतर शांति, 
भ्रमे और आनंदका उपहार ले आता है। 

१७. ९. १९३४ 


श्रीमांकी शक्तिकी ओर उद्घाटन 


श्रीमांकी शक्तिको ओर अपनेको खुला रखो, पर सब 
प्रकारकी शक्तियोपर विशवास न करो। जब तुम आगे बढ़ोगे 
तव, अगर तुम सीधे रास्तेको पकड़े रहो तो, तुम एक एसे 
समयमे जा पहुंचोगे जव Ze पुरुष अधिक प्रमुखताके साथ 
क्रियाशील हो जायगा और ऊपरसे आनेवाली दिव्य ज्योति 
अधिक शुद्धता तथा प्रबळताके साथ अधिकार जमा लेगी जिससे 
कि मानसिक तथा प्राणिक रचनाओंके सच्ची अनुभूतिके साथ 
rege जानेकी संभावना कम हो जायगी। जैसा कि मैंने 
तुमसे कहा है, ये न तो अतिमानसिक शक्तियां हैं न हो ही सकती 
हैं; यह तो तैयारीका एक कार्य है जो एक भावी योगसिद्धिके 
लिये सारी चीजोंको बस तैयार कर रहा है। 
१८. ९. १९३२ 


श्रीमांको आत्मसमर्पण करनेकी आवइयकता 


अगर तुम आत्मसमर्पण + करोन्तो फिर उनकी ओर खुले 
रहनेका बगेई विशेष आध्यात्मिक अर्थ नहीं है। आरत्मदान 
या समर्पणकी मांग उन छोगोंसे की जाती है जो इस योगका / 
अभ्यास करते हैं, क्योंकि सत्ताकी ओरसे ऐसा क्रमवरद्धमान समर्पण ` 
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हुए विना किसी ओर लक्ष्यके समीप पहुंचना एकदम असंभव है। 
उनकी ओर खुले रहनेका अर्थ हे अपने अंदर कार्य करनेके लिये 
उनकी शक्तिका आवाहन करना, और अगर तुम उनको समर्पण 
नहीं करते तो इसका तात्पर्यं हो जाता हे अपने अंदर उनकी 
शक्तिको एकदम कार्य न करने देना अथवा केवल इस AR 
कार्य करने देना कि वह उसी तरह कार्य करेंगी जिस तरह कि 
तुम चाहते हो, अपने निजी तरीकेसे कार्य नहीं करेंगी जो कि 
दिव्य सत्यका पथ हें। इस तरहका सुझाव साधारणतया किसी 
विरोधी शक्तिके यहांसे आता हे अथवा मन या प्राणके किसी 
अहंकारपूर्ण अंशसे आता हे जो भागवत कृपा या शक्तिको चाहता 
है पर चाहता है केवल इसलिये कि वह किसी अपने निजी 
उद्देश्यके लिये उसका उपयोग करे और जो भागवत उद्देश्यके लिये 
जीवन यापन करनेके लिये इच्छुक नहीं होता,--वह इच्छुक 
होता है जो कुछ वह ले सके वह सव भगवानूसे ले लेनेके लिये 
पर भगवानको स्वयं अपने-आपको दे देनेके लिये नहीं। अंतरात्मा, 
हमारा सच्चा स्वरूप, इसके विपरीत, भगवानूकी ओर मुड़ जाता 
है और आत्मसमर्पण करनेके लिये वह केवल इच्छुक ही नहीं 
होता बल्कि उसके लिये उत्सुक होता हे ओर उससे उसे प्रसन्नता 
होती Ei 

इस योगमें यह माना जाता है कि प्रत्येक आदमी हर तरहके 
मानसिक आद्शंवादी संस्कृतिसे परे, चला जायगा। भावनाएं और 
आदर्श मनसे संबंध रखते हें और वे केवल अद्धे-सत्य हैं; मने भी, 
बहुत बार, एक आदर्श रख लेनेसे ही संतुष्ट रहता है, आदश 
बनानेके सुखमें डूबा रहता है, जब कि प्राण बराबर ज्यों-का-त्यों, 
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अरूपांतरित अवस्थामें बना रहता हे अथवा केवल थोडासा और 
अधिकांशमें ऊपरसे देखनेमें ही परिवर्तित होता है। अध्यात्मका 
साधक उपलब्धिकी चेष्टासे विरत होकर केवल आदर्श वनानेकी 
ओर ही नहीं मुड़ जाता; ged बनाना नहीं, बल्कि दिव्य 
सत्यको उपलब्ध करना उसका वरावर ही लक्ष्य होता है, 
चाहे जीवनसे परे जाकर हो या जीवनमें ही रहकर हो-- 
और अंतिम अवस्थामें यह आवश्यक हे कि मन और प्राणको 
रूपांतरित किया जाय और यह रूपांतर भागवती शक्ति, श्रीमांके 
कार्येके प्रति आत्मसमर्पण किये विना नहीं हो सकता। 

निराकारकी खोज करना उन लोगोंका पथ Š जो जीवनसे 
अलग होना चाहते हें, पर साधारणतया वे चेष्टा करते Š अपने 
निजी प्रयासके वलपर, वे किसी श्रेष्ठतर शक्तिकी ओर अपने- 
आपको खोलकर या आत्मसमर्पंणके पथसे नहीं चलते; क्योंकि 
निराकार ऐसी चीज नहीं है जो पथ दिखाती है या सहायता 
करती है बल्कि ऐसी चीज है जो प्राप्त की जाती है और यह 
प्रत्येक मनुष्यको अपनी प्रकृतिके पथ और क्षमताके अनुसार उसे 
प्राप्त करनेके लिये छोड़ देती है। दूसरी ओर, श्रीमांकी ओर 
अपनेको खोलकर और उन्हें आत्मसमर्पण करके मनुष्य निराकारको 
भी प्राप्त कर सकता है और सत्यके दूसरे प्रत्येक स्वरूपको भी 
प्राप्त कर सकता है। 

अवस्य ही आत्मसमर्पण “क्रमोन्नतिशील होना चाहिये। कोई 
भी ओदमी आरंभसे ही पूर्ण आत्मसमर्पण नहीं कर सकता, 
इसलिये यह बिलकुल स्वाभाविक ही है कि जब मनुष्य अपने “ 
भीतर ताकता है तव वह वहां उसका अभाव पाता है। पर 
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यह कोई कारण नहीं है कि आत्मसमपंणका सिद्धांत ही न 
स्वीकार किया जाय और धीर-स्थिर रूपसे एक-एक स्तर, एक-एक 
Sat, क्रमश: प्रकृतिके सभी अंगोंमें उसे प्रयुक्त करते हुए, उसे 
व्यवहारमें सिद्ध न किया जाय। 


योगको प्रक्रिया 


श्रीमांकी शक्तिकी क्रियाके द्वारा, जिसे तुम्हारी अभीप्सा, भक्ति 
और समर्पणकी सहायता प्राप्त होगी, सव कुछ सिद्ध करना होगा । 
३०. १०. १९३४ 
श्रीमांको आत्मसमर्पण 


तब आवश्यकता है आत्मसमर्पणके संकल्पकी। पर आत्म- 
समर्पण श्रीमांके प्रति ही होना चाहिये--शक्तिके प्रति भी नहीं, 
बल्कि स्वयं श्रीमांके प्रति होना चाहिये। 
४. १०. १९३६ 


साधनासें असफलता 


अगर वौद्धिक ज्ञान या मानसिक भावनाओं या किसी प्राणिक 
वासनाके कारण चेत्य-नवजन्मको अस्वीकार किया जाय, श्रीमां- 
से सद्य:-उत्पन्न वच्चा, बनना अस्वीकार किया जाय, तो फिर 
साघनामें असफलता ही प्रीप्त SI 


आत्मसमर्पण करनेका यथार्थ भाव 
साधकसे जो प्रयास करनेकी आशा की जाती है वह है 


° 5 
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अभीप्सा, त्याग और आत्मसमर्पण। अगर ये तीनों चीजें की 
जायं तो फिर बाकी चीजें श्रीमांकी कृपासे और तुम्हारे अंदर 
उनकी शक्तिकी क्रियाके कारण अपने-आप ही आयेंगी। परंतु 
इन तीनोंमें सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हे आत्मसमर्पण और उसका 
प्रथम आवश्यक स्वरूप है कठिनाईके समय विश्वास और भरोसा 
और धैर्य रखना। यह कोई नियम नहीं है कि ,विश्वास और 
भरोसा केवल तभी रह सकते हें जब कि अभीप्सा वहां हो। वल्कि 
उसके विपरीत, जब कि तामसिकताके दबावके कारण अभीप्सा 
नहीं होती तव भी विश्वास और भरोसा और gé विद्यमान रह 
सकते हें। यदि अभीप्साके प्रसुप्त रहनेपर विश्वास और gé 
साथ छोड़ दें तो उसका मतलव यह होता है कि साधक 


A 


एकमात्र अपने निजी प्रयासपर ही निर्भर करता हे---उसका 
अर्थ होता है--“ओह, मेरी अभीप्सा असफल हो गयी, इसलिये 
अब मेरे लिये कोई आशा नहीं । मेरी - अभीप्सा असफल 
हो रही है, इसलिये भला श्रीमां क्या कर सकती हैं ?” पर, इसके 
विपरीत, साधकको यह अनुभव होना जाहिये, “कोई वात नहीं, 
'मेरी अभीप्सा फिरसे वापस आयेगी। इस बीच, में जानता हूं 
कि जव में उन्हें अनुभव नहीं करता हूं तव भी श्रीमाताजी मेरे 
साथ हें; वह मुझे अंधकारपूर्ण समयके भीतरसे भी उठा ले 
जायंगी ।' यही पूर्णतः यथार्थ भाव ह जिसे तुम्हें अवश्य 
बनाये, रखना चाहिये। जिन्हें यह भाव होता हे उनका अवसाद 
कुछ भी नहीं कर सकता; अगर अवसाद आता भी है तो उसे 
किकत्तंव्यविमूढ़ होकर वापस लौट जाना पड़ता SI यह चीज 
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तामसिक आत्मसमर्पण नहीं है। तामसिक समर्पण उसे कहते हैं 
जव मनुष्य यह कहता हे कि “W कुछ भी नहीं करूंगा; श्रीमां 
सव कुछ कर दें। अभीप्सा, त्याग और आत्मसमर्पण भी आवश्यक 
नहीं हें। वही यह सव भी मेरे अंदर ला SU इन दोनों 
भावोंमें बहुत वड़ा अंतर है। एक भाव तो है उस पीछे 
हटनेवालेका जो कुछ भी करना नहीं चाहता और दूसरा है उस 
साधकका जो अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर कार्य करता है, 
पर जव वह कुछ समयके लिये अकर्मण्यतामें जा गिरता है और 
चीजें विपरीत हो जाती हें तव भी वह सब चीजोंके पीछे 
विद्यमान श्रीमांकी शक्ति और उपस्थितिमें अपना विश्वास वरावर 
बनाये रखता हे और उस विश्वासके हारा विरोधी शक्तिको चकमेमें 
डाल देता है और साधनाकी क्रियाको फिर वापस ले आता है। 
२६. १०. १९३६ 

श्रीमांके प्रति सच्चा समर्पण 

अगर साधनामें तुम प्रगति करना चाहते हो तो यह 
आवश्यक है कि जिस सति ओर समर्पणको वात तुम करते हो 
उसे सरल, सच्चा और पूर्ण वनाओ। यह तवतक नहीं किया 
जा सकता जवतक कि तुम अपनी वासनाओंको अपनी आध्या- 
त्मिक अभीप्साके साथ मिलाते हो। यह तबतक नहीं किया 
जा सकता जबतक कि og परिवार, संतान या अन्य किसी 
चीज या मनष्यके प्रति अपनी प्राणगत आसक्तिको ब्पोसे रखते 
„ हो। अगर तुम्हें यह योग करना हे तो तुम्हें बस एक ही कामना 
और अभीप्सा, आध्यात्मिक सत्यको ग्रहण करने और उसे अपने 
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सभी विचारों, अनुभवों, क्रियाओं और प्रकृतिके अंदर अभिव्यक्त 
करनेकी कामना और अभीप्सा रखनी चाहिये । तुम्हें किसीके साथ - 
किसी प्रकारका संबंध बनानेके लिये लालायित नहीं होना 
चाहिये। दूसरोंक साथ साधकके . संबंध उसके भीतरसे, जब 
वह सत्य-चेतना प्राप्त कर लेता है और ज्योतिर्में निवास करता 
है तब, उत्पन्न होने चाहियें। वे संबंध उसके भीतर भगवती 
माताकी शक्ति और इच्छाके द्वारा, दिव्य जीवन और दिव्य 
कर्मके लिये आवश्यक अतिमानसिक सत्यके अनुसार, निश्चित 
होने चाहियें; वे कभी उसके मन और उसकी प्राणगत वासनाओंके 
द्वार निदिचित नहीं होने चाहियें। इस बातको तुम्हें अवश्य 
याद रखना होगा। तुम्हारा चेत्य पुरुष श्रीमांके हाथोंमें अपने- 
आपको दे देनेकी और gek अंदर निवास करने और alea 
होनेकी क्षमता रखता हैं; पर तुम्हारा निम्नतर प्राण-पुरुष 
आसक्तियों और संस्कारोसे तथा कामनाकी अपवित्र गतिविधिसे 
बरावर भरा रहा और तुम्हारा वाहरी भौतिक मन अपने 
अज्ञानपूर्ण विचारों और आदतोंको झाड़ 'कॅकनेमें तथा सत्यकी ओर 
खुल जानेमें असमर्थ रहा। यही कारण था कि तुम उन्नति 
करनेमें असमर्थ रहे, क्योंकि तुम वरावर ही एक ऐसी चीज और 
ऐसी गतियोंको वनाये रखते थे कि जिन्हें रखने देना मंजूर 
नहीं किया जा सकता था; कारणू, दिव्य जीवनमें जो कुछ 
स्थापित क़रनेकी आवश्यकता है उसके ठीक विपरीत ये”सब 
चीजें थीं। एकमात्र श्रीमां ही तुम्हें इन सब चीजोंसे मुक्त , 
कर सकती हें, अगर तुम सचमुचमें ऐसा चाहो, केवळ अपने चैत्य 
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'पुरुषमें ही नहीं, वल्कि अपने भौतिक मन और अपनी समस्त 
प्राणिक aka भी इसे चाहो। इस चाहका लक्षण यह 
होगा कि तुम अपनी व्यक्तिगत धारणाओं, आसक्तियों या 
कामनाओंको अब और पोसे नहीं रखोगे या उनपर जोर नहीं दोगे, 
और चाहे दूरी जितनी हो और तुम चाहे जो कुछ भी हो, तुम अपने- 
आपको खुला हुआ और श्रीमांकी शक्ति और उपस्थितिको अपने साथ 
और. अपने अंदर कार्य करते हुए अनुभव करोगे और संतुष्ट, धीर- 
स्थिर, विश्वाससे भरपूर वने रहोगे ऑर किसी चीजका अभाव नहीं 

-. अनुभव करोगे और वरावर ही श्रीमांकी इच्छाकी प्रतीक्षा करोगे । 


उनकी उपस्थितिका अनुभव करो 
श्रीमांको स्मरण करो और, यद्यपि शरीरसे तुम उनसे 
बहुत दूर हो, उनको अपने साथ अनुभव करनेका प्रयास करो 
और तुम्हारी आंतर सत्ता जिस चीजको उनकी इच्छा वतलावे 
उसीके अनुसार कार्य करो। तब तुम अच्छी तरह उनकी और 
भेरी उपस्थितिका अनुभव कर सकोगे और एक संरक्षणके रूपमें 
अपने चारों ओर हमारे वातावरणको लिये रहोगे और स्थिरता 
और ज्योतिका एक राज्य स्त्र तुम्हारे साथ वना रहेगा। 
१२. १२. ३६ 
श्रोयांकी ज्योतिके प्रति समर्पण 
» अपने हृदयमें विराजमान श्रीमांके सामने सब Sg रुख दो 


जिसमें उनकी ज्योति तुम्हारे भरेके लिये उनपर कार्य कर सके | 
२१. ४. १९३५ 


D 
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उन्नतिका पक्का रास्ता 


उन्नति करनेके एक स्थिर और geg संकल्पको अपने अंदर 
जम जाने दो; जो कुछ श्रीमाताजी तुम्हारे अंदर डालती हैं उसे 
चुपचाप, लगातार और संपूर्ण ed gan करनेका अभ्यास डालो । 
यही उन्नति करनेका पक्का रास्ता È | 
मार्च, १९२८ 


इस योगको एकमात्र पद्धति 


इस योगकी कोई पद्धति नहीं है सिवा इसके कि चेतनाको, 
अच्छा हो कि हृदयमें, एकाग्र किया जाय और अपनी सत्ताको 
हाथमें लेनेके लिये श्रीमांकी उपस्थिति और wf पुकारा 
जाय और उनकी शक्तिकी क्रियाके द्वारा चेतनाको रूपांतरित 
किया जाय; कोई चाहे तो सिरमें या भौंहोंके बीचमें भी चित्तको 
एका! कर सकता है, पर ge लिये इन स्थानोंमें उद्घाटित 
होना अत्यंत कठिन है। जव मन स्थिर हो जाता है और 
एकाभ्रता दृढ़ हो जाती और अभीप्सा तीब्र हो जाती है, तब 
अनुभूतिका आना आरंभ हो जाता ë जितनी ही अधिक श्रद्धा 
होगी उतना ही शीघ्र फल भी दिखायी देनेकी संभावना है। 
वाकी चीजोके लिये साधकको केवल अपने ही प्रयासपर निर्भर 
नहीं करना चाहिये, बल्कि भगवान्के माथ कुछ संस्पर्शं स्थापित 
करने ,और Stoft शक्ति और उपस्थितिको ग्रहण करनेफी 
क्षमता प्राप्त करनेमें सफल होना. चाहिये । 
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श्रीमांके प्रति उद्घाटन ४३ 


श्रीमांकी करियाम विइवास 
° साधकको समस्त बाह्य रूपके पीछे होनेवाली श्रीमांकी 
क्रियामे विश्वास बनाये रखना चाहिये, उस विदवाससे दुढ़ताके 
साथ चिपका रहना चाहिये और फिर तुम देखोगे कि वह 
विश्वास तुम्हें सीधे तुम्हारे पथपर लिये जा रहा SI 
३१. ८. १९२५ 


अतिमानस-योगमें सफल होनेका एकमात्र पथ 


तुम्हारी gebr एक बहुत ही प्रधान अंगमें अहंपूर्ण 
व्यक्तित्वकी एक मजबूत रचना है जिसने तुम्हारी आध्यात्मिक 
अभीप्साके साथ अभिमान और आध्यात्मिक महत्त्वाकांक्षाका एक 
हठी तत्त्व मिला दिया है। इस रचनाने अधिक सत्य और अधिक 
दिव्य किसी चीजको स्थान देनेके लिये कभी भी भंग होना 
स्वीकार नहीं किया है । अतएव, जब कभी श्रीमाताजीने तुम्हारे 
ऊपर अपनी शक्ति प्रयुक्त की अथवा जब कभी तुमने स्वयं 
अपने ऊपर शक्तिको श्रींचा तब तुम्हारे अंदरकी इस रचनाने 
बरावर ही उस शक्तिको अपने eg काम करनेसे रोक दिया | 
इसने स्वयं ही मनकी भावनाओंके अनुसार या अहंकारकी किसी 
मांगके अनुसार गढ़ना आरभ कर दिया और यह अपने 
'निजी ढंग” से, अपने Fat बलसे, अपनी निजी साधना, अपनी 
निजी तपस्यासे अपनी निजी सृष्टि करनेकी चेष्टा कर रही है। 
५ यहांपर कभी भी कोई सच्चा आत्मसमर्पण नहीं हुआ है, तुमने 
कभी भगवती माताके हाथोंमें खुले तौरपर और सहज भावसे 
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अपने-आपको नहीं दिया है। और, तौ भी अतिमानस-योगमें 
सफलता पानेका यही एकमात्र रास्ता SI योगी, संन्यासी, 
तपस्वी होना यहांका लक्ष्य नहीं हैं। यहांकः लक्ष्य है eut 
'तर और यह रूपांतर तुम्हारी अपनी शक्तिसे अनंतगुनी महत्तर 
एक शक्तिके हारा ही सिद्ध हो सकता हैं। यह एकमात्र तभी 
सिद्ध हो सकता Š जब तुम सचमुचमें भगवती माताके हाथोंमें एक 
'वच्चेके समान बन जाओगे। 


श्रीसांको शक्तिको आज्ञाकारिता 


अगर तुम अपने विश्वासको फिरसे पाना चाहते हो और उसे 
“बनाये रखना चाहते हो तो तुम्हें सवसे पहले अपने मनको 
-शांत-स्थिर करना चाहिये और उसे श्रीमांकी शक्तिकी ओर खोल 
देना और उसका आज्ञाकारी बना देना चाहिये। अगर तुम्हारा 
मन उत्तेजित रहता हो और प्रत्येक प्रभाव और आवेगकी मर्जीपर 
चलता हो तो तुम परस्पर संघर्ष करनेवाली और परस्पर-विरुद्ध 
शक्तियोंका एक क्षेत्र बने रहोगे और उन्नति नहीं कर सकोगें। 
“तुम फिर श्रीमांके ज्ञानके स्थानमें अपने निजी अज्ञानकी बातें 
सुनना आरंभ कर दोगे और स्वभावतः ही तुम्हारा विश्वास नष्ट 
"हो जायगा और तुम अनुचित अवस्था और अनुचित मनोभावके 
शिकार हो जाओगे। 
“३ माचे, १९२८ SE Š 


श्रीमांके प्रति सच्चाई और विइवासपात्रता 
अगर कोई विरोधी शक्ति आती है तो हमें उसे स्वीकार नहीं 
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श्रीमांके प्रति उद्घाटन ४५. 
करना चाहिये और न उसके सुझावोंका स्वागत करना चाहिये, 
aka श्रीमांकी ओर मुड़ जाना चाहिये और उनकी ओरसे मुंह 
फेरना अस्वीकार कर देना चाहिये। कोई चाहे अपनेको खोल 
सके या नहीं, पर उसे सच्चा और विश्वासपात्र वने रहना चाहिये । 
सच्चाई और विश्वासपात्रता ऐसे गुण नहीं हें जिनके लिये मनुष्यको 
योग करना पड़े। वे बहुत सीधी-सादी चीजें हैं जिन्हें सत्यकी 
अभीप्सा करनेवाले किसी भी पुरुष या स्त्रीको प्राप्त करनेमें समर्थ 
होना चाहिये । 


श्रीसांकी आज्ञाकारिता 
(१) 


AA आध्यात्मिक जीवन और आज्ञाकारिताका साधारण नियम 
लिखा था। तुम्हें उसे तथा यहां उसके विशेष व्यवहारको जानना 
amı इसके अतिरिक्त, यहांपर बहुतसे लोग यह कहकर ही 
संतुष्ट हो जाते हैं कि “श्रीमाताजी भगवती हे”, पर वे उनकी 
आज्ञाओंका अनुसरण नरह? करते--दुसरे वास्तवमें उन्हें भगवतीके . 
रूपमें स्वीकार नहीं करते--वे उनसे ऐसा व्यवहार करते हें मानो 
वह एक साधारण गुरु हों। मेने कहा ही हे कि योगमें 
आज्ञाकारिताका अर्थे क्या है, उससे अधिक और कुछ भी नहीं 
कहा जा सकता-। » ° 


(2) 
अगर उन लोगोंको श्रीमाताजीसे कहीं अधिक बड़ी अनुभूति और ` 
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चेतना प्राप्त है तव उन्हें यहां नहीं रहना चाहिये, बल्कि चले जाना 
चाहिये और उसके द्वारा जगतूकी रक्षा करनी चाहिये। 


सांसारिक जीवन पार करनेका सही रास्ता 


संसारका जीवन अपने स्वभावमें अशांतिका एक क्षेत्र हे--ठीक 
'रास्तेसे उस जीवनको पार करनेके लिये मनुष्यको अपना जीवन 
और अपने कर्म भगवान्‌को समर्पित करने होते हें और अंतरस्थ 
भगवान्‌की शांति पानेकी प्रार्थना करनी होती हे। जव मन स्थिर 
हो जाता है तब मनुष्य अनुभव कर सकता है कि भगवती माता 
जीवनको सहारा दे रही हैं और वह उनके हाथोंमें प्रत्येक चीजको 
-छोड़ सकता हे । 
१६. ४. १९३३. 
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श्रीमांको ज्योति 


श्रीमाताजीकी चेतना दिव्य चेतना है और उससे जो ज्योति 
आती हैं वह दिव्य सत्यकी ज्योति है। जो मनुष्य श्रीमांकी. 
ज्योतिको ग्रहण करता हे और स्वीकार करता है और उसमें निवास 
करता है, वह सत्यको सभी स्तरोंपर, मनोमय, प्राणमय और अन्नमय 
स्तरोंपर देखना आरंभ कर देता हे।' जो कुछ अदिव्य है उस 
सबका वह त्याग करता हे--और अदिव्य हे मिथ्यापन, अज्ञान, 
काली शक्तियोंकी we; वह सब कुछ अदिव्य है जो 
अंधकारपूर्ण है और दिव्य सत्य और उसकी ज्योति और शक्तिको 
स्वीकार करनेमें अनिच्छुक है। अतएव अदिव्य वह gg कुछ 
हे जो श्रीमांकी ज्योति और शक्तिको स्वीकार करना नहीं चाहता। 
यही कारण हे कि में करावर ही तुमसे कह रहा हूं कि तुम श्रीमांके 
साथ और उनकी ज्योति और शक्तिके साथ संस्पर्शं बनाये रखो। 
क्योंकि केवळ ऐसा करनेपर ही तुम इस गोलमाल और अंघकारसे 
बाहर निकल सकते हो और ऊपरसे आनेवाले सत्यको ग्रहण कर 
सकते हो। 
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जब हम एक विशेष अथंमें श्रीमांकी ज्योति या मेरी ज्योतिकी 
बात कहते हे तव हम एक विशिष्ट गुह्य क्रियाकी वात कहते 
हैं-हम किन्हीं ऐसी ज्योतियोंकी बात कहते हें जो अतिमानससे 
आती हैं। इस क्रियामें श्रीमांकी ज्योति श्वेत होती हैं जो पवित्र 
बनाती, आलोकित करती, सत्यके समस्त सारतत्त्व और शक्तिको - 
नीचे ले आती और ख्पांतरको संभव वनाती है। परंतु सच 
पूछा जाय तो जो ज्योतियां ऊपरसे, उच्चतम दिव्य सत्यसे आती 
हैं चे सबकी सव श्रीमांकी ही हें । 

श्रीमांके और मेरे पथमें कोई अंतर नहीं हे; हमारा पथ एक 
ही हैं और वरावरसे एक ही रहा है--यह वह पथ है जो 
अतिमानसिक परिवर्तत और दिव्य सिद्धितक ले जाता हे; केवल 
अंतमें ही नहीं, बल्कि आरंभसे ही हमारा पथ एक ही रहा है। 

. श्रीमांको एक ओर और मुझको दूसरी ओर और एक-दूसरेके 
बिरुद्ध या एकदम भिन्न TAA रखकर एक विभेद और विरोध खड़ा 
करनेकी चेष्टा करना वराबरसे ही मिथ्यापनकी शक्तियोंकी एक 
चालवाजी रही है और वे इसे उस समय प्रयुक्त करती हूँ जब वे 
साधकको सत्यतक पहुंचनेसे रोकना चाहती SI ऐसे सभी 
मिथ्यापनोंको अपने मनसे खारिज कर दो। 

जान लो कि श्रीमांकी ज्योति और शक्ति सत्यकी ज्योति और 
शक्ति है; बरावर श्रीमांकी ज्योति और शक्तिके साथ संपक 
बनाये रखो, तुम दिव्य सत्यमे वद्धित हो सकते हो। 





१०. ९. १९३१. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


9 
श्रीमांकी ज्योति ४९ 


श्रीमांकी इवेत ज्योति 
(१) 


ज्योतियां श्रीमांकी शक्तियां हें--संख्यामें अनेक हें। sq 
ज्योति उनकी अपनी विशिष्ट ale हे, अपने मूल रूपमें वह 
भागवत चेतनाकी शक्ति है । 
१५. ७. १९३४ 

(२) 

धीमी नीली ज्योति मेरी Sage ज्योति श्रीमांकी है 
(कभी-कभी सुनहरी भी होती हे)। लोग साधारणतया उनके 
sea या तो सफेद ज्योति देखते हें या सफेद और धीमी नीली 
ज्योति दोनों ही देखते हैं। 
४. ९. १९३३ 

श्रीमांको ज्योतिका कार्य 

सफेद ज्योति श्रीमांकी ज्योति हे। जहां कहीं भी वह 
उतरती है या प्रवेश करती है, वह शांति, पवित्रता, निरचल-नीरवता 
ले आती है और उच्चतर शक्त्तियोंके प्रति उद्घाटित करती हे । 
अगर वह नाभिकेंद्रके नीचे आती हूँ तो उसका अर्थ यह होता है 
कि वह निम्नतर art? कायं कर रही Š! 
३१ ७. १९३४ ¦ 


: श्रीसांकी हीरेको जेसी ज्योति ९ 


3. (अ) इस (हीरेकी जैसी ज्योति) का अर्थ है श्रीमांकी मूल शक्ति । 
4 
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` (व) RA जैसी ज्योति भागवत चेतनाके हृदयसे निकलती 
है और यह जहां भी जाती है वहां भागवत चेतनाकी ओर 
उद्घाटन ले आती है। 

(स) श्रीमाताजीके हीरेकी जेसी ज्योतिके साथ उतरनेका 
अर्थ है तुम्हारे अंदर होनेवाली क्रियाको परात्परा शक्तिका अनु- 
मोदन प्राप्त होना। 

(द) श्रीमांकी हीरेकी जेसी ज्योति हे पूर्ण पवित्रता और 
शक्तिसामथ्येंकी ज्योति । 

(य) होरेकी जैसी ज्योति भगवान्‌की केंद्रीय चेतना और 
शक्ति है । 


श्रीमां और ज्योतियां 


सभी ज्योतियोंको श्रीमाताजी स्वयं अपने अंदरसे बाहर प्रकट 
करती हैं। 


पुरुषके अंदर श्रीमांकी ज्योति 
यह (श्रीमांकी ज्योति) बराबर ही आंतर पुरुषके अंदर 
विद्यमान रहती है । 
श्रीमांका ज्योतिमंडल 
लोग श्रीमांके चारों ओर जो कुछ देखते हें वह पहले तो 
उनका ज्योतिमंडल होता है, जैसा कि उसे आजकलकी भाषामें 


नाम दिया गया है, और दूसरे वे सब ज्योतिकी शक्तियां होती 
हैं जो उनके ध्यान करनेके समय,--जेसा कि बराबर ही 
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होता है, 29 छतके ऊपर्‌,--उनसे वाहर निकलती हें (प्रत्येक 
मनुष्यका एक ज्योतिमंडल होता है--पर अधिकांश लोगोंमें वह 
दुर्बेळ होता है और बहुत अधिक प्रकाशयुक्त नहीं होता, श्रीमांके 
ज्योतिमंडलमें ज्योतियों और शक्तियोंकी भरपूर लीला होती Si 
लोग उसे वरावर नहीं देखते, क्योंकि वह एक सूक्ष्म-भोतिक चीज 
है, कोई स्थूल जड़ व्यापार नहीं है। लोग उसे केवल दो अवस्था- 
ओंमें देख सकते हें--प्रथमतः, अगर वे पर्याप्त eg सूक्ष्म दृष्टिको 
विकसित करें, ढितीयतः, अगर स्वयं ज्योतिमंडल ही इतना सुदृढ़ 
होना आरंभ कर दे कि वह उसे ढके हुए स्थूल जड़-तत्त्वके 
कोषपर भी प्रभाव डाल सके । निश्‍चय ही श्रीमांको उसे लोगोंको 
दिखानेका कोई विचार नहीं है--वास्तवमें स्वयं अपने-आप ही, 
एकके वाद एक, आश्रमके करीव २० या ३० आदमियोंने, में 
समझता हूं, उसे देखा है। निस्संदेह यह इस बातका योतक हैं 
कि उच्चतर शक्ति (चाहे उसे अतिमानसिक कहो या न at) 
ने जड़-तत्त्वपर प्रभाव डालना आरंभ कर दिया Š! 
१५. ११. १९३२ 


2 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by e@Gangotri 





H 


श्रीमांकी शक्तिकी क्रिया 


श्रीमांकी शक्ति 
श्रीमांकी शक्तिकी सहायताके विना कुछ भी नहीं किया जा 


सकता 1 
प्रकृतिको शक्ति और श्रोमांको शक्ति 


जव में श्रीमांकी शक्तिकी वात कर्हता हूं तब में प्रकृतिकी 
शक्तिकी वात नहीं कहता--प्रकतिकी शक्तिके भीतर तो अज्ञानकी 
चीजें होती हें--में तो भगवान्‌की उस उच्चतर शक्तिकी बात 
कहता हूं जो प्रकृतिका रूपांतर करनेके लिये ऊपरसे अवतरित 
होती है। 2 E 

नहीं, श्रीमांकी ओरसे उसका कोई इरादा नहीं था। तुम 
स्वयं ही श्रीमांके पास अनेके कारण अपनी भूलके विषयमें सचेतन 
हो 'गये । 
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श्रीमांकी योगशक्ति 


एक ऐसी शक्ति है जो नयी चेतनाके विकासके साथ-साथ रहती 
है और तुरत उसके साथ बढ़ती हे और उसके घटित होने और 
अपने-आपको परिपूर्ण बनानेमें सहायता करती है। यह शक्ति हे 
योगशक्ति। यह हमारी आंतर सत्ताके सभी केंद्रोंमें (चक्रोंमे) 
कुंडलित होकर सोयी पड़ी है और सबसे नीचेके तलमें इसे तंत्रोंमे 
कुंडलिनी-शक्ति कहा जाता है। परंतु यह हमारे ऊपर, हमारे. 
सिरके ऊपर दिव्य शक्तिके रूपमें भी विद्यमान है--वहां वह 
कुंडलित, निवत्तित, प्रसुप्त नहीं है, बल्कि जाग्रत, चेतन, शक्ति- 
पूर्ण, वद्धित और विस्तारित है; यह वहां अभिव्यक्त होनेके लिये 
प्रतीक्षा कर रही है और इसी शक्तिकी ओर--श्रीमांकी शक्ति- 
की ओर--हमें अपने-आपको खोलना होगा। यह शक्ति मनके 
अंदर एक दिव्य मानस-शक्ति या एक विराट्‌ मानस-शक्तिके रूपमे 
प्रकट होती है और यह ऐसे प्रत्येक कार्यको कर सकती है जिसे 
व्यक्तिगत मन नहीं कर सकता; यह उस समय यौगिक 
मानस-शक्ति बन जाती है । जब यह उसी तरह प्राण 
या TOH प्रकट होती और कार्यं करती है तब वह वहां gr 
यौगिक प्राण-शक्ति या यौगिक शारीर-शक्तिके रूपमें दिखायी 
देती है। यह इन सभी रूपोंमें जागृत हो सकती हे और बाहर 
और ऊपरकी ओर tag हो सकती है और नीचेकी ओर 
विशीलतामें प्रसारित हो सकती SI अथवा यह अवतरित हो 
सकती है और वहां वस्तुओंके लिये एक सुनिर्चित शक्ति बन सकती 


' है; यह नीचेकी ओर शरीरमें बरस सकती है, वहां कार्य करके, 
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अपना राज्य स्थापित करके, ऊपरसे विद्यालताके अंदर विस्तारित 


होकर हमारे अंदरके सबसे नीचेके भागोंको हमारे ऊपरके उच्च- 
तम भागोके साथ जोड़ सकती है, व्यक्तिको एक विराट्‌ 
विश्वभावमें या निरपेक्षता और परात्परतामें ले जाकर मुक्‍त कर 


, सकती है। 


श्रीमांको शक्तिको सर्वव्यापकता 


श्रीमांकी शक्ति केवल ऊपर, सत्ताके शिखरपर ही नहीं हे ।. 
वह तुम्हारे साथ और तुम्हारे पास भी हे, जिस समय तुम्हारी 
प्रकृति उसे कार्य करने देगी उस समय कार्ये करनेके लिये तैयार 
बेठी है। वह यहां प्रत्येक आदमीके अंदर उसी रूपमें विद्यमान है । 
१५. ११. १९३६ 


सफलताकी aA 


अपने और श्रीमांकी शक्तिके वीच किसी चीज और किसी 
व्यक्तिको मत आने दो। वास्तवमें तुम्हारे उस शक्तिको आने 
देने. और उसे बनाये रखने तथा सच्ची” अन्तःप्रेरणाका प्रत्युत्तर 
देनेपर ही-मनकी बनायी हुई किसी धारणापर नहीं--सफलता 
निर्भर करेगी। यहांतक कि वे धारणाएं और योजनाएं भी, जो 
अन्य प्रसंगोंमें उपयोगी हो सकती थीं, असफल हो जायंगी अगर 


` उनके पीछे सच्चा भाव और सच्ची रूक्ति और प्रभाव न हों। 


अधिक सचेतन होनेको आवश्यकता 


श्रीमांकी: शक्ति प्रत्येक कार्यं कर सकती है, पर हमें अपनी 
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& 

सत्ता और प्रकृतिके विषयमें और जो कुछ उसके नीचे है उसके 
विषयमे अधिकाधिक सचेतन होना चाहिये । 

यह कोई मानसिक निणेयका प्रश्‍न नहीं है--इन मामलोंमें 
वह बहुत थोडा ही उपयोगी होता है--, aka यह प्रश्‍न हे 
चेतनाका, चोधे करने और देखनेका। 

सत्ताके निम्नतर स्तरोंमें अतिमानस सुसंगठित नहीं हुआ है 
जिस तरह कि अन्य चीजें हुई हैं। उसका केवल एक प्रच्छन्न 
प्रभाव ही पड़ता है। अन्यथा अतिमानसिक सिद्धि प्राप्त करना 
आसान होता। 
२२. ५. १९३४ 

श्रीमांको शक्तिका दवाव ओर साहाय्य 

यह मान लेना होगा कि तुममें इस परिवर्तनकी क्षमता हे, 
क्योंकि तुम यहां श्रीमांके सान्निध्य और संरक्षणमें हो। श्रीमांको 
शक्तिका दवाव और उसकी सहायता वरावर ही मौजूद SI 
तुम्हारी प्रगतिका वेग निर्भर करता है उसकी ओर अपने- 
आपको खोल रखनेपर* और अन्य शक्तियोंके समस्त सुझावों 
और आक्रमणोंको शांतिके साथ, धीर-स्थिर भावसे और निरंतर 
त्याग करते रहनेपर। विशेषकर प्राणमय सत्ताकी स्वायविक 
उत्तेजनाका त्याग करना ही होगा; स्नायु-सत्ता और शरीरका 
शांत और स्थिर शॉक्तित्मामथ्ये ही एकमात्र geg आधार 
है। चह तुम्हारे ग्रहण करनेके लिये वहां मौजूद Ze अगर तुम 
„ उसकी ओर वरावर खुले रहो। | | 
२७. ८. १९३२ 
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श्रीसांको शक्तिको ओर उद्घाटन 


किसी कठिनाईके कारण बेचैन या निरुत्साहित मत होओ, 
बल्कि चुपचाप और सरल भावसे अपनेको श्रीमांकी शक्तिकी 
ओर खोल रखो और उसे अपने अंदर परिवतंन ले आने दो। 


| 
| श्रीसांको शक्तिपर निर्भरता 
| 

(१) 


तुम्हें अकेली किसी दूसरी चीजपर निर्भेर नहीं करना चाहिये, 
चाहे वह कितनी ही बड़ी सहायिका क्यों न मालूम हो, बल्कि 
प्रधानतः, प्रथमतः और मूलतः श्रीमांको शक्तिपर निर्भर करना 
चाहिये। सूर्य और ज्योति सहायक हो सकती हें और होंगी ही 
यदि वे सच्चे सूयं और सच्ची ज्योति हों, पर वे श्रीमांको शक्ति- 
का स्थान नहीं ग्रहण कर सकतीं। 


(२) 


जिस दुढ़ताको तुमने प्राप्त किया ë वह कोई व्यक्तिगत 
गुण नहीं हूं, बल्कि वह तुम्हारे श्रीमांके साथ अपना geg 
बनाये रखनेपर निर्भर करता है। कारण, उनकी शक्ति ही 
उसके पीछे और तुमने जो कुछ प्रगति की हे उस सवके पीछे 
विद्यमान हे। उसी शक्तिपर निर्भर करना, उसीकी ओर अधिक 
पूर्णंताके साथ अपनेको खोले रखना और आध्यात्मिक उन्नतिको 
भी महज अपने लिये नहीं पर भगवानूके लिये पानेका प्रयास , 
करना सीखो, तब तुम अधिक आसानीसे अग्रसर होगे। 
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प्रारंभिक चेतनामें श्रीसांका कार्य 


जो अनुभूतियां तुम्हें हुई हैं वे सिद्धिके लिये अच्छा प्रारंभ 
हैं। उन्हें एक गभीरतर स्थितिकी ज्योतिके रूपमें विकसित 
होना. होगा जिसमें पहुंचनेपर तुम्हारे अंदर एक उच्चतर चेतनाका 
अवतरण होगा। तुम्हारी वर्तमान चेतना, जिसमें तुम इन चीजोंको 
अनुभव कर रहे हो, अभी केवल प्रारंभिक स्थितिकी एक चीज हे 
--जिसमें श्रीमां तुम्हारी चेतनाकी स्थिति और तुम्हारे कर्मोके 
अनुसार अपनी विश्वशक्तिके द्वारा तुम्हारे अंदर कार्य करती हें 
और उस क्रियामे सफलता और विफलता दोनों आ सकती हें-- 
मनुष्यको सफलताका. प्रयास करते हुए दोनोंके प्रति सम-चित्त 
होना चाहिये । इस प्रारंभिक चेतनाके अंदर भी निश्चित 
पथप्रद्शन मिल सकता है अगर तुम एकमात्र श्रीमांकी ही ओर 
पूर्ण रूपसे मुड़े रहो और इस तरह मुडे रहो कि तुम उनके सीधे 
पथप्रदर्शनको अनुभव कर सको और उसका अनुसरण कर सको 
और तुम्हारे ऊपर कार्य करनेके लिये उस समय दूसरा कोई प्रभाव 
या शक्ति हस्तक्षेप न करे# पर यह अवस्था प्राप्त करना या बनाये 
रखना आसान नहीं है--इसके लिये आवश्यकता होती है एक 
महान्‌ अनन्यता और निरंतर एकमन उत्सगेंकी। जब उच्चतर 
चेतना अवतरित होगी तव घनिष्ठ एकत्व, भागवत उपस्थितिकी 
अधिक गभीर चेतना और अधिक ज्योतिर्मय संबोधिका आना 
संभव होगा। š 
१७. ११. १९३४ 
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श्रीमांकी शवितका कार्ये 


श्रीमांने जो कुछ किया वह था भीतरमें आग जला देना 
| ---अगर तुमने उसका अनुभव नहीं किया तो उसका कारण 
| अवश्य ही यह होगा कि वाहरी आवरणने अभी उसे बाहरी 
| चेतनाके भीतर नहीं आने दिया होगा। परंतु आंतरे सत्ताके 
अंदर किसी चीजने उसे अवश्य रखा होगा और अधिक खुले 
रूपमें अपनेको खोल रखा होगा--इस वातको नींदमें पायी हुई 
तुम्हारी अनुभूति सूचित करती हूँ, क्योंकि वह स्पष्ट ही आंतर 
सत्तामें होनेवाली श्रीमांकी एक क्रिया थी। मेरुदंडमें धाराका 
अवतरण वरावर ही श्रीमांकी शक्तिका एक अवतरण होता हे जो 
चक्रोंको खोलनेके लिये उनके अंदर कार्यं करती है, और धारामें 
जो एक प्रबल शक्तिका तुमने अनुभव किया वह स्पष्ट ही इस 
बातका सबूत है कि वहां एक विशालतर उद्घाटन हुआ हे । 
तुम्हें वस लगे रहना है और अग्नि और शक्ति दोनोंका प्रभाव 
वाहरी चेतनामें प्रकट होगा--कारण वरावर ही पर्देके पीछे 
आंतर सत्ताके अंदर तैयारीका कार्य होत्त रहता हे और उसके 
वाद पर्दा पतला होता और दूर हो जाता है और वाहरी 
चतनाके सहयोगके साथ समस्त क्रिया की जा सकती ë! 
२२. ४. १९३७ 


श्रीमांकी ऊध्वंशाक्तिका' अवतरण S 
जो कुछ तुम नीचेकी ओर बहते हुए अनुभव करते हो वह 
अवश्य ही श्रीमांकी ऊध्वें-शक्ति होगी। यह साधारणतया सिरके 
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ऊपरसे प्रवाहित होती हैं और सबसे पहले मानस-केंद्रों (सिर 
५ और गर्दन) में कार्य करती है और उसके बाद छाती और | 
हृदयमें नीचे उतर जाती है और फिर समस्त शरीरकी क्रियाके 
भीतर चली जाती हे। 

निश्चय ही इसी क्रियाका प्रभाव तुम कंधोंतक अपने सारे 
मस्तकमें अनुभव करते होगे। ऊपरसे जो शक्ति उतरती है वह 
बह शक्ति है जो चेतनाको एक उच्चतर आध्यात्मिक सत्ताकी 
चेतनामें रूपांतरित करनेके लिये कार्यं करती है। उससे पहले 
श्रीमांकी शक्ति चैत्य, मनोमय, प्राणमय और स्वयं अन्नमय स्तरमें 
चतनाका पोषण करने, उसकी शुद्धि और उसका चेत्य रुपांतर 
करनेके लिये कार्यं करती हे । 

उच्चतर शक्तियोंका और gitt अवतरण 


(१) 
निश्‍चय ही, एक अर्थमें उच्चतर शक्तियोंका अवतरण श्रीमांका ही 
निजी अवतरण है-कयोंकि वास्तवमें वही उन सबमें नीचे आती हॅ | 
२१. १२. १९३३ 
(२) 
यही संपूर्ण मार्ग नहीं है--अगर मन सक्रिय हो तो श्रीमां 
. जो कुछ ले आ रही है उसे समझना अधिक कठिन होता SI 
वह विचारोंको नहीं .ले आती; बल्कि उच्चतर ज्यति, शक्ति 
„ इत्यादिको ले आती ë! 
ç. ४. १९३४ 
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(३) 
प्रन--जितना ही अधिक हम व्यक्तिगत रूपसे अपनेको 
श्रीमांकी ज्योति और शक्तिकी ओर खोलते हें उतनी ही अधिक 
उनकी शक्ति विश्वके अंदर स्थापित होती है--क्या ag सच है? 


उत्तर--रूपांतर करनेवाली शक्ति स्थापित होती है--विश्वगत 
शक्ति तो वहां बराबर ही विद्यमान रहती SI 
१३. ८. १९३३ 


x श्रीमांको विजय 
श्रीमांकी विजय मूलतः प्रत्येक साधककी अपने ऊपर 
विजय है। केवल उसी समय कार्यका कोई बाहरी रूप सामं- 
जस्यपूर्ण परिपूर्णतातक पहुंच सकता Š! 
१२. ११. १९३७ 


मानस-चक्रोंपर श्रीमांको शक्तिको क्रिया 


सिरके चारों ओर श्रीमांकी शक्तिका कंपन अनुभव करना 
“किसी मानसिक भावनासे अथवा किसी मानसिक सिद्धिसे भी 
अधिक कुछ हे, वह एक अनुभूति cl यह कंपन, निस्संदेह, 
श्रीमांको शक्तिका कार्य है जिसका अनुभव पहले सिरके ऊपर या 
उसके चारों ओर होता हे, फिर बादमेँ, सिरके भीतर होता Sr 
दवावका अर्श यह है कि मन और उसके केंद्रोंको खोलनेके लिये"वह 
कार्य कर रही हे जिसमें वह उनमें प्रवेश कर सके। मानस-चक्र 
सिरमें हॅ, एक उसके ऊपरी सिरेपर और उससे ऊपर है, दूसरा दोनों 
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आंखोंके बीचमें और तीसरा गलेमें हे। यही कारण हे कि कंपन- 
को तुम सिरके चारों ओर और कभी-कभी ëng अनुभव 
करते हो, पर नीचेकी ओर नहीं अनुभव करते। साधारणतः 
यह ऐसा ही होता है, क्योंकि केवल मनको विकसित करने और 
उसमें प्रवेश करनेके बाद ही वह नीचेकी ओर भावावेग और 
प्राणके क्षेत्रों (हृदय, नाभि आदि) में जाती हँ--यद्यपि कभी-कभी 
वह शरीरमें प्रवेश करनेसे पहले बहुत अधिक चारों ओरसे घेरे 
हुए होती SI 

२४. ३. १९३७ 

मनोमय और प्राणमय चक्रोपर श्रीमांकी शक्तिका कार्य 

तुम्हारी अनुभूतियोंका अर्थ यह है-- 

(१) ऊध्वंसे भगवती माताकी शक्ति तुम्हारे ऊपर अवतरित 
हो रही है और अपने सिरके ऊपर जो तुम दबाव अनुभव करते 
हो और जिन सव क्रियाओंके विषयमें तुम सचेतन हुए हो, वह 
सब उन्हींकी CI 

अपने-आपको पूर्ण रूपसे उनके हाथोंमें छोड़ दो, पूणं भरोसा 
रखो, जो कुछ घटित होता हैँ उसे सावधानीके साथ और ठीक-ठीक 
देखो और उसे यहां लिख भेजो। विशेष खूपसे उपदेश देनेकी 
कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो कुछ आवश्यक है वह तुम्हारे 
लिये किया जा रहा हं। ० x 

१२) पहला दबाव तुम्हारे मनपर था। मनके केंद्र हें-- 
` ० (अ) सिर और उसके ऊपर, (ब) आंखोंके बीच ललाटका चक्र, 
- (स) गलेका चक्र, और प्राणगत-मन (भावावेग) के और इंद्विय- 


í 
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बोधात्मक मनके चक्र छातीसे नीचेकी ओर हें। यही पीछेवाली 
चीज है जो कि प्रथम प्राण हे जिसके विषयम तुम सचतन हुए 
शक्तिका कार्य था तुम्हारे इन दो भागोंको विस्तारित करना आर 
ऊपर उठाकर उन्हें तुम्हारे सिरके ऊपरकी उच्चतर चेतनाके 
-निम्नतम केंद्रकी ओर ले जाना, जिसमें इसके वाद वे दोनों ही वहांसे 
सचेतन रूपमें परिचालित हो सकें और ये दोनों ही एक ऐसी विशाल 
-विद्वव्यापी चेतनामें चल-फिर सकें जो शरीरसे सीमित न हो। 

(३) दूसरा प्राण, चंचल प्राण, जिसके विषयमें तुम सचेतन 
हए, वह है प्राणमय पुरुष, कामना-वासना और प्राणिक गतियोंवाला 
पुरुष । दिव्य शक्तिका कार्य चंचल गतियोंकों शांत करनेके लिये 
और मनकी तरह उसे चेतनामें विशाल वनानंके लिये प्रयुक्त 
किया गया है। विशाल झरीरका जो तुम्हें अनुभव हुआ वह 
प्राणमय शरीर था, स्थूल शरीर नहीं था। 

(४) तुम्हारी साधनाका आधार अवश्य St निश्‍चल-नीरवता 
और स्थिरता होनी चाहिये। | 

(५) तुम्हें अपने अंदर और अपने चारा ओर विद्यमान 
जगतके प्रति अपने मनोभावमें भी खूब गभीर अचंचलता आर 
स्थिरता बनाये रखनी होगी और बरावर ही उस अचंचलता और 
स्थिरताको अधिक-अधिक बढ़ाते रहना होगा। अगर तुम एंसा कर 

< सकोतो तुम्हारी साधना धीरे-धीरे प्रगति कर सकती है और कम-से-कम 
क्लेश और उपद्रवके साथ अपने-आपको विस्तारित कर सकती ë! 
जो दिव्य शक्ति तुम्हारे अंदर कार्यं कर रही है उसपर 
-विदवास-भरोसा रखते हुए झांतिके साथ आगे बढ़ते जाओ। 
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श्रीमांकी विश्वगत चेतनाके साथ एकत्व 


प्रत्येक व्यवितके मन, प्राण और शरीरकी चेतना साधारणतः 
अपने-आपमें वंद रहती है; वह संकीर्ण होती है, विशाल नहीं 
होती, अपने-आपको ही प्रत्येक चीजके केंद्रके रूपमें देखती है, अपनी 
निजी धारणाओंके अनुसार सभी चीजोंका विचार करती ë— 
वास्तवमें जसी हे उसकी कोई भी बात वह नहीं जानती। पर, 
योगसाधनाके द्वारा जब मनष्य सच्ची चतनाकी ओर उद्घाटित 
होना आरंभ करता हे तब यह वाधा भंग होना आरंभ कर देती 
हे। मनष्य अनभव करता हे कि उसका मन विस्तारित हो 


रहा है, यहांतक कि अंतमें भोतिक चेतना भी अधिकाधिक विस्ता- 


रित होने लगती हे और उसके फलस्वरूप अंतमें तुम सभी 
वस्तुओंको अपने अंदर, सभी वस्तुओके साथ अपनेको एक अनुभव 
करते हो। उस समय तुम श्रीमांकी विश्वगत चेतनाके साथ एक 
हो जाते हो। यही कारण हे कि तुम अपने मनको विशाळ होते 
हुए अनुभव कर रहे हो। परंतु और भी बहुत कुछ मानव-मनके 
ऊपर विद्यमान हे और ही वह चीज हे जिसे तुम अपने सिरके 
ऊपर एक जगत्के समान अनुभव करते हो। ये सभी हमारे 
योगकी साधारण अनुभूतियां हें। यह महज आरंभ Ql परंतु 
इस चीजके विकसित होते रहनेके लिये यह आवश्यक है कि तुम 
अधिकाधिक अचंचल Et, जो कुछ आता है उसे. अत्यंत उत्सुक 
और उत्तेजित हुए बिना धारण करनेमें 'अधिकाधिक KAA होओ। 
शांति और स्थिरता पहली चीज है, और उसके साथ-साथ रहनेवाली 
चीज है विशालता--जो कुछ प्रेम या आनंद आता है, जो कोई 
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í 
apa आती है या जो कोई ज्ञान आता है उसे तुम शांतिके अंदर 
धारण कर सकते हो। 


शक्तिके प्रति ग्रहणशीलता 


मेरा मतलब है चेतनाके अंदर एक प्रकारकी ग्रहणशीलता 
मन, प्राण, शरीर चाहे जिस किसीकी आवश्यकता क्यों न 
हो। श्रीमां और में एक शक्ति भेजते SI अगर साधकम कोई 
उद्घाटन न हो तो शक्ति पीछेकी ओर फेंक दी जा सकती हे 
अथवा वापस आ सकती है (अगर हम तीब्र शक्तिका--जिसका 
प्रयोग करना समुचित नहीं होता--प्रयोग न करें) जिस तरह 
कि कोई बाधा या विरोध होनेपर होता हे। अगर थोड़ा-सा 
उद्घाटन हो तो फल आंशिक या घीमा होता हैं; अगर पूर्ण 
उद्घाटन या ग्रहणशीलता हो तो फिर परिणाम तुरत हो सकता 
है। निस्संदेह, ऐसी चीजें होती हें जो सब-की-सब तुरत-फुरत नहीं 
दूर हटायी जा सकतीं, क्योंकि वे प्रकृतिका पुराना अंश होती ह, 
पर ग्रहणशीलता यदि हो तो उसकी सहायतासे इनके साथ भी 
अधिक सफलता और शीष््रताके साथ "व्यवहार किया जा सकता 
Si कुछ लोग इतने खुळे होते हे कि महज लिखनेसे ही, उनकी 
पुस्तक या चिट्ठी हमारे पास पहुंचनेसे पहले ही, उन सवसे 
मुक्त हो जाते SI 
AA ८. ६. १९३२३ r. 


G 


श्रौमांकी शक्ति ग्रहण करनेमें विवेकको T 
तुम्हारे ऊपर “जो कुछ अवतरित होनेकी चेष्टा कर रहा हे 


E 
= 
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^ 
उसके विरुद्ध विवेक और वचावकी सव तरहकी वाधा खड़ी 
करनेकी बात” को छोड़ देनेका विचार करना खतरनाक SI क्या 
तुमने विचार किया है कि जो कुछ अवतरित हो रहा है वह यदि 
दिव्य सत्यके साथ मेल खानेवालळी चीज न हो, संभवतः विरोधी 
भी हो तो फिर इसका मतलव क्या होगा ? कोई विरोधी शक्ति 
साधकके ऊपर अपना प्रभुत्व प्राप्त करनेके लिये इससे अच्छी 
अवस्थाकी मांग नहीं करेगी। वास्तवमें एकमात्र श्रीमांकी शक्ति 
और दिव्य सत्यको ही बिना वाधाके स्वीकार करना चाहिये और 
उस अवस्थामें भी हमें विवेक-विचारकी . शक्तिको अवश्य बनाये 
रखना चाहिये जिसमें कि कोई भी मिथ्या चीज अगर श्रीमांकी 
शक्ति और दिव्य सत्यका रूप वनाकर आये तो उसे हम पहचान . 
जायं, और त्यागकी शक्तिको भी बनाये रखना चाहिये जो सब 
प्रकारकी मिलावटको बाहर निकाल फंके। 
अपनी आध्यात्मिक भवितव्यतामें विश्वास रखो, भूल-भ्रांतिसे 
पीछे हटो और चैत्य पुरुषको श्रीमांकी ज्योति और शक्तिके सीधे 
पथप्रदर्शनकी ओर और भी अधिक खोलो। अगर केंद्रीय संकल्प 
सच्चा हो तो प्रत्येक भूलकी पहचान सत्यतर क्रिया और उच्चतर 
प्रगतिकी ओर जानेके लिये एक-एक मंजिल साबित हो सकती Si 
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श्रीमांकी उपस्थिति 
श्रीमांकी निरंतर उपस्थिति 
(१) 


बरावर इस तरह जीवन यापन करो मानों तुम परात्पर प्रभु 
और भगवती माताकी एकदम आंखोंके नीचे हो। कोई ऐसा काम 
मत करो; कुछ भी ऐसा सोचने और अनुभव करनेकी चेष्टा मत 
करो जो भागवत उपस्थितिके लिये अनुपयुक्त हो। 


AE 


श्रीमांकी सतत उपस्थिति अभ्यासके द्वारा आती हे; साघना- 
में सफलता पानेके लिये भागवत कृपा अत्यंत आवश्यक है, पर अभ्यास 
ही वह चीज है जो कृपाशक्तिके अवतरणके लिये तैयारी करती है । 
तुम्हें भीतरकी ओर जाना सीख़ना होगा, केवळ बाहरी 
चीजोंमें ही -रहना बंद करना होगा, मनको स्थिर करना होगा और 
अपने अंदर होनेवाली श्रीमांकी क्रियाके विषयमे सचेतन होनेकी ` 


अभीप्सा करनी होगी। 
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(३) 
उसे अपने भीतर जाना होगा और अंतरमें भगवती माताकी 
और हृदयके पीछे चैत्य पुरुषकी उपस्थितिको ढूंढ़ निकालना होगा 
और फिर वहींसे ज्ञान आयेगा और आंतरिक कठिनाइयोंको विलीन 
कर देनेकी,समस्त शक्ति आयेगी। 


श्रीमांकी उपस्थितिका चेत्य अनुभव 


अगर तुम दिनके अधिकतर भागमें श्रीमांकी उपस्थितिको 
अनुभव करते हो तो उसका अर्थ यह है कि ae तुम्हारा 
चैत्य पुरुष क्रियाशील हो रहा है और वही उस तरह अनुभव 
कर रहा है। क्योंकि चैत्य पुरुषकी क्रियाके बिना यह संभव नहीं 
होता । अतएव तुम्हारा चेत्य पुरुष वहां है और वह बिलकुल ही 
अत्यंत दूर नहीं है। 
१४. ३. १९३५ 


श्रीसांकी उपस्थिति और एकत्वका बोध 


O 

यह कोई आवश्यक बात नहीं है कि सबसे पहले मनुष्यको 
दिव्य उपस्थितिका बोध प्राप्त करना होगा और फिर उसके बाद 
ही वह यह अनुभव कर सकता हे कि वह श्रीमांका है। वल्कि 
अधिकांशमे होता यह है f उस बोधके बढ़ जानेपर वही उस 
दिव्य उपस्थितिको ले आता है। क्योंकि वह बोध आता है चैत्य 
चेतनासे और उस चैत्य चेतनाके बढ़ जानेसे ही अंतमें सतत 
उपस्थितिका बना रहना संभव हो जाता है। वह बोध चेत्य 
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पुरुषसे आता है और आंतर सत्ताका जहांतक संबंध हे वह सत्य 
है--वह अभीतक जो संपूर्ण रूपमें सिद्ध नहीं हुआ हे यह बात उसे 
'कल्पना' नहीं वना देती,--वल्कि उसके विपरीत, जितना ही अधिक 
वह बढ़ता हे उतनी ही अधिक समस्त सत्ताके इस सत्यको संसिद्ध 
करनेकी संभावना भी बढ़ जाती है । आंतर भाव बाहरी चेतनाके 
ऊपर अपना अधिकाधिक अधिकार जमाता जाता है और उसे 
इस तरह फिरसे गढ़ डालता हैँ कि वह वहां भी एक सत्य ही 
बना रहे। यही है यौगिक रूपांतरके अंदर कर्मका अटल 
सिद्धांत--जो कुछ सत्य भीतरमें है वह वाहर आ जाता हे और 
मन और हृदय और संकल्पशनितपर अपना अधिकार जमा लेता 
हैं और उनके द्वारा वाह्य अंगोंके अज्ञानके ऊपर विजयी होता 
है और वहां भी आंतर सत्यको प्रकट करता है। 

१६. ९. १९३६ 


श्रीमांके साथ आंतर gea 


जो कुछ आवद्यक हैँ वह हे तुम्हारे चैत्य पुरुषका आगे आना 
और मेरे तथा श्रीमांके प्रत्यक्ष और सत्य ज़था अटूट आंतर संस्पर्शके 
प्रति तुम्हें खोल देना। अवतक तुम्हारे अंतरात्माने मनके द्वारा 
और उसके आदर्शो तथा पसंदगियोंके द्वारा अथवा प्राण और 
उसके उच्चतर सुखों और अभीप्साओंके द्वारा अपने-आपको 
अभिव्यक्त किया है; परंतु भौतिक कठिनाइयोंको जीतने तथा 
जड़तत्त्वको ..प्रकाशमय बनाने और रूपांतरित करनेके लिये उतना 
ही पर्याप्त नहीं SI वास्तवमें स्वयं तुम्हारे अंतरात्माको, तुम्हारे , 
qa पुरुषको ही सामने आना होगा, संपूर्ण रूपसे जागृत होना 
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होगा और gea परिवर्तन ले आना होगा। चैत्य पुरुषकों 
» बौद्धिक आदर्शोके समर्थनकी या बाहरी चिह्लों और सहायताओंकी 
कोई आवश्यकता न होगी । अकेले वही वह चीज है जो तुम्हें 
भगवानूकी सीधी अनुभूति दे सकती है, अटूट सान्निव्य, आंतर 
अवलंवन और साहाय्य दे सकती है। उस समय तुम श्रीमांको 
दूर नहीं अनुभव करोगे अथवा सिद्धिके विषयमें और कोई संदेह 
नहीं रखोगें; क्योंकि मन तो विचार करता हे और प्राण लालायित 
होता है, पर अंतरात्मा भगवानको अनुभव करता और जानता है । 


श्रोसांके साथ एकत्व ओर साधना 


(१) 


जितना ही अधिक श्रीमांके साथ एकत्व बढ़ता है उतना ही 
वह साधनाके लिये अच्छा होता है । 
२. १०. १९३३. 
इ (२) 
तुम्हारे लिये यह बिलकुल संभव है कि तुम घरपर और 
अपने कामके बीच रहकर साधना करते .रहो--बहुत-से लोग 
ऐसा करते हें। आरंभमें वस आवश्यकता यह है कि जितना 
संभवू हो, श्रीमांको स्मरण करो, प्रस्येक दिन कुछ समय हृदयम 
उनका ध्यान करो, अगर संभव हो तो भगवती gg रूपम 


उनका चितन करो, अपने भीतर उनको अनुभव करनेकी 
अभीप्सा करो, अपने कर्मोको उन्हें समपित करो और ge 
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प्राथना करो कि वह भीतरसे तुम्हें पथ दिखायें और तुम्हें संभाले 
रखें। यह आरंभिक अवस्था है और बहुधा इसमें बहुत समय 
लग जाता है, पर कोई यदि सच्चाई और दुढ़ताके साथ इस 
अवस्थाके भीतरसे गुजरता है तो मनोवृत्ति कुछ-कुछ बदलना 
आरंभ कर देती है और साधकमें एक नयी चेतना खुल जाती 
है जो भीतर श्रीमांकी उपस्थितिके, प्रकृतिमें और जीवनमें 
होनेवाली उसकी Pad अथवा सिद्धिका दरवाजा खोल 
देनेवाली किसी अन्य आध्यात्मिक अनुभूतिके विषयमें अधिकाधिक 
सचेतन होना आरंभ करती Š! 


श्रीमांकी उपस्थितिको बनाये रखनेकी श्त 


जिस उपस्थितिके चले जानेके लिये तुम्हें दुःख हुआ है वह 
तभी अनुभूतः हो सकती है जव कि आंतर सत्ता समर्पित रहना 
जारी रखती है और बाहरी प्रकृतिको आंतर आत्माके साथ 
स॒मस्वर बनाये रखा जाता हे अथवा कम-से-कम उसके स्पर्शके 
अधीन रखा जाता 

परंतु तुम यदि ऐसे कार्य करो जिन्हें तुम्हारी आंतर सत्ता 
पसंद नहीं करती तो अंतमें यह अवस्था धीमी हो जायेगी और, 
प्रत्येक वार उपस्थितिको अनुभव करनेकी संभावना कम होती 
जायगी। अगर श्रीमांकी कृपाको वहां रहना है और फलोत्पादक 
होना है तो तुम्हें शुद्धिके "लिये एक सबळ संकल्प रखना क्ताहिये 
और एक ऐसी अभीप्सा रखनी चाहिये जो कभी ढीली नहीं 
होती और बंद नहीं होती। 
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श्रीसांकी उपस्थितिका आच्छादित हो जाना 


श्रीमांकी उपस्थिति वहां बराबर ही है; पर तुम यदि स्वयं 
अपने ही ढंगसे--अपनी निजी भावना, वस्तुओके विषयमें अपनी 
निजी धारणा, वस्तुओंके प्रति अपनी निजी इच्छा और मांगके 
अनुसार कीर्य करनेका निश्‍चय करो तो यह विलकुल संभव हे 
कि उनकी उपस्थिति आच्छादित हो जायगी; वास्तवमें स्वयं वह 
तुम्हारे पाससे अलग नहीं हट जातीं, बल्कि स्वयं तुम उनके 
पाससे पीछे लौट आते हो । पर तुम्हारा मन और प्राण इसे 
_ स्वीकार करना नहीं चाहते, क्योंकि अपनी ही गतियोंका समर्थन 
करना वराबरसे उनका अपना पेक्षा रहा है। अगर चैत्य 
पुरुषको पूर्णं प्रधानता दी गयी होती तो ऐसा कभी न घटित 
हुआ होता; उसने आच्छादनको अनुभव किया होता पर उसने 
तुरत ही यह कहा होता, मेरे अंदर अवश्य ही कोई भूल हो 
गयी होगी, मेरे अंदर एक कुंहासा उत्पन्न हो गया है”, और 
उसने कारणको खोजा और पा लिया होता। 
२५. ३. १९३२. ० 


3 
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श्रीमांके साथ सच्चा संबंध 
श्रीमां तथा साधकोंके बीचका संबंध 


(१) 

श्रीमां तथा जो लोग उन्हें स्वीकार करते हैं उनके वीच जो 
संबंध है वह है चेत्य और आध्यात्मिक मातृत्वका संबंध । 
सांसारिक मांका उसके बच्चेके साथ जो संबंध होता है उससे 
बहुत अधिक महान्‌ यह संबंध है। मानव-मातृत्व जो कुछ दे 
सकता हे वह सव कुछ यह संबंध देता Š, परंतु देता है बहुत ही 
ऊंचे तरीकेसे और इसके अंदर वह अनंतगुना अधिक मात्रामें 
होता है। अतएव यह, महत्तर और पूर्णंतर होनेके कारण, 
एक साथ ही स्थूळ संवंधका स्थान ग्रहण कर सकता है और 
अंतमुखी और बहिर्मखी दोनों ही saqiq उसके बदलेमें काम 
कर सकता SI इसमें ऐसी कोई वात नहीं जो साधारण समझ 
ओर सीघी-सरल बुद्धि रखनेवाले किसी भी मनुष्यको घबड़ा दे। - 
स्यूल सांसारिक तथ्य जरा भी महत्तर और आध्यात्मिक सत्यके 
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aAA रोडे नहीं अटका सकते अथवा उसे सत्य होनेसे नहीं रोक 
सकते। 'अ' का यह कहना विलकुल ठीक हैं कि यह उसकी 
सच्ची मां हें; क्योंकि उन्होंने उसे आंतर जीवनमें नया जन्म 
दिया है और वह दिव्यतर जीवनके लिये उसे नये सिरेसे गढ़ 
. रही हें। 

आध्यात्मिक मातृत्वकी भावना इस आश्रमका ही आविष्कार 
नहीं है; यह एक शाइवत सत्य है जो प्राचीन कालसे ही यूरोप 
और एशिया दोनोंमें स्वीकार होता आ रहा है। और सांसारिक 
संबंध और चैत्य तथा आध्यात्मिक संवंधके वीच जो मेने विभेद 
किया है वह भी कोई नया आविष्कार नहीं है; यह एक एसी 
भावना है जिसे सर्वत्र लोग जानते हें और समझते हें और सब 
लोग पूर्ण स्पष्ट और सरल अनुभव करते हैं। 


२३. १०. १९२९. 
(२) 


जो कुछ तुमने Sat वह ठीक हे; पर साधकका भाव यदि 
सच्चा चैत्य भाव हो तो श्रीमांको कोई कष्ट उठाना नहीं पड़ता; 
उनके ऊपर कोई चीज आये विना वह उनपर कार्यं कर 
सकती ë! 
२२. १. १९३७. ° 

® श्रीसांके साथ विशेष संबंधा > 

निश्चय ही यह ठीक है कि भगवानूमें कोई पसंदगी या 

नापसंदगी नहीं है और वह सबके प्रति एक जैसे हे, पर यह 
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बात प्रत्येकके साथ एक विशिष्ट संबंध रखनेसे नहीं रोकती। 
यह संबंध, किसी प्रकार, अधिक या कम तादात्म्य या एकत्वपर 
नहीं निर्भर करता। शुद्धतर आत्मा अधिक आसानीसे भगवान्‌के 
पास पहुंचता है। अधिक विकसित स्वभावके पास अधिक रास्ते 
होते हैं जिनके हारा वह उनसे मिलता SI तादासम्य एक 
' प्रकारका आध्यात्मिक एकत्व उत्पन्न करता है। परंतु दूसरे-दूसरे 
व्यक्तिगत संबंध भी हैं जो अन्यान्य कारणोंसे उत्पन्न होते हें। 
सभी संबंधोंका एक कारणसे ही निश्चित होनेकी बात अत्यंत 
जटिल है। 

- हां, जिन योगियोंकी उन्नति श्रीमांके व्यक्तिगत हस्तक्षेपके 
ऊपर निर्भर नहीं करती उन्हें उनके साथ कोई व्यक्तिगत संबंध 
स्थापित करनेकी आवश्यकता नहीं--उनके लिये केवल एक सुदूर 
आध्यात्मिक get ही पर्याप्त है। कोई-कोई एक विशेष संबंध 
बनाये रख सकते हे, पर अपनी साधनाके किसी विशिष्ट रूपके 
कारण ही वे ऐसा करते हें। दूसरी ओर, कोई साधक साधनामें 
कोई भी प्रगति न करनेपर भी श्रीमांके साथ एक व्यक्तिगत 
संबंध बनाये रख सकता है। इस faqaq ये सभी प्रकारकी 
संभावनाएं विद्यमान हें। | 

जो लोग यहां आये हुए हें और जिनका चेत्य पुरुष एक 
संबंध स्थापित करनेके योग्य पर्याप्त रूपें विकसित हो चुका 
है उन सभी, लोगोंके साथ श्रीमांका कोई-न-कोई एक ऐसा ig 
विद्यमान हे । दुसरे लोगोंके विषयमें अधिकतर इस बातकी एक 
संभावना भर है, यह जीवनमें सिद्ध नहीं हुई हे । 





शो 
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श्रीमांके साथ सच्चा संवंध ७५. 


मोटे तौरपर कहें तो अभिव्यक्त सत्ताके तीन अंग हें जो 
यहांपर कार्य करते हें-(१) क्रमविकासमें आया हुआ चैत्य 
पुरुष जो अपने साथ पूर्वेजीवनोंका प्राचीन अनुभव और पुराने 
व्यक्ति-स्वरूपोंका कुछ अंश ले आता हे और उतना ही अंश ले 
. आता है जो वतमान जीवनके लिये उपयोगी बनाया जा सके; 
(२) वर्तमान गठन जो इस जन्मके कारण मिलो है और जो 
वहुतसी जटिल चीजोंके मिलनेसे वनी है; (३) भावी सत्ता, 
जिसका, हम लोगोंके लिये, अर्थ होता है वर्तमान अभिव्यक्तिके 
ऊपरकी उच्चतर चेतनाकी महान्‌ धाराएं जिनके साथ युक्‍त 
होनेपर रूपांतर अधिक संभव होता हूँ जौर जिस कार्यका 
प्रयास किया जा रहा है वह पूरा हो gt SI 

चैत्य पुरुष ही वह चीज है जो पूर्वेजीवनों या व्यक्ति- 
स्वरूपोंके साथ, अपने अंदर उसने जिन सब चीजोंको रखा है 
उनमें जो कुछ आवश्यक और अभीतक क्रियाशील है उसके 
साथ, हमारा संपर्क स्थापित करती है। 

परंतु इसके gett, कुछ ऐसे चैत्य पुरुष यहां आये हैं जो 
ऊर्ध्वं चेतनाकी महत्तर धाराओंके साथ युक्‍त होनेके लिये तैयार 
हैं, बहुधा उच्चतर लोकोंकी सत्ताओंके प्रतीक हें और इसलिये 
जो महान्‌ कार्य यहां किया जानेवाला है उसमें श्रीमांके साथ 
योग देनेके लिये विशेष रूपसे उपयुक्त Si इन सभी लोगोंका 
श्रीमांके साथ विशेष संबंध है जो उनके पूराने संबंधके 
अतिरिक्त हे। 

वर्तमान गठनका जहांतक संबंध है, उसमें स्पष्ट ही ऐसे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


= "नअ 


aj 


७६ - श्रीमां 


तत्त्व हो सकते Š जो, श्रीमांके साथ सहयोग न देने या उनसे 
न मिलनेके कारण, अपनेको श्रीमांसे अपरिचित अनुभव करें। 
ऐसा ही तत्त्व यह अनुभव कर सकता है कि वह en खड़ा 
है; परंतु यह एक वाहरी रचना है और यह न तो पुराने 
विकाससे संबंध रखता है और न भावी विकाससँ; किसी 
तरह यह उसके वर्तमान स्वरूपमें आ गया है। इसे अवश्य ही 
ae हो जाना होगा या रूपांतरित हो जाना AT | 
श्रीमांके साथ सच्चा da संबंध 

यहांपर जो कुछ तुमने लिखा हे वह चेत्य पुरुष और 
श्रीमांके साथ उसके संबंधका ठीक-ठीक वर्णन हे। वही सच्चा 
संबंध SI अगर तुम इस योगमें सफल होना चाहते हो तो तुम्हें 
अवश्य ही. चेत्य संवंधको ही अपनाना होगा और अहंकारपूर्ण 
प्राणिक क्रियाका त्याग करना होगा। चेत्य पुरुषका सामने 
आना और वहां वने रहना ही योगकी सुनिश्चित क्रिया है । 
जब तुम पिछली वार श्रीमाताजीसे मिले तब यही हुआ था, 
तुम्हारा चैत्य पुरुष सामने आ गया 'था। परंतु तुम्हें उसे 
सामने ही बनाये रखना होगा। अगर तुम प्राणगत अहंकारकी 
बात और उसकी चिल्लाहट सुनोगे तो तुम वैसा करनेमें समर्थ 
नहीं होगे। श्रद्धा-विशवास और आत्मसमर्पण और शुद्ध आत्म- 
Sitt आनंद--चैत्य-पुरुषोचित भाव--ही ' वह चीज है जिसकी 
सहायतासे मनुष्य सत्यमे वरद्धित होता है और भगवान्‌के साथ 
geet होता हे । 
२९. २. १९३३. 
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श्रीमांके साथ सच्चा संबंध ७७. 

श्रीमांके साथ आंतरिक संबंध 
- आंतरिक (अंतरात्माके) संवंधका तात्पर्यं यह है कि मनुष्य 
श्रीमांकी उपस्थितिको अनुभव करे, सर्वदा उनकी ओर HST 
रहे, यह जाने कि उनकी शक्ति ही उसे चला रही है, पथ 
दिखा रही है और सहायता कर रही है, उनके प्रति प्रेमसे 
भरपूर रहे और चाहे वह शरीरसे उनके पास हो या न हो, 
बरावर ही उनका अत्यंत सामीप्य अनुभव करे। यह संबंध 
मन, प्राण और आंतर शरीरको ऊपर उठाता हे और अंतमें 
मनुष्य अपने मनको श्रीमांके मनके समीप, अपने प्राणको उनके 
प्राणके साथ सुसमंजस और अपनी शारीरिक चेतनातकको 
उनसे भरा-पूरा अनुभव करता SI ये सव आंतरिक एकत्वसे, 
केवल आत्मा और ger अंदर नहीं प्रत्यृत प्रकृतिके अंदरके 

एकत्वसे संबंध रखनेवाली वाते SI 

मुझे याद नहीं आता कि मेने क्या लिखा था, परंतु बाहरी 
संवंधसे एकदम भिन्न यह घनिष्ठ आंतर संबंध हे जो केवल इस 
वातपर निर्भर है कि wma किस प्रकार उनके साथ वाहरी 
भौतिक aa मिलता SI यह बिलकुल संभव और यथार्थ 
वात है कि शरीरसे मनुष्य उनको केवल प्रणाम और ध्यानके 
समय तथा वर्षमें केवल एक बार, संभवतः जन्मदिनके अवसरपर, 

देखनेपर भी यह घनिष्ठ आंतर संबंध बनाये रखे। 


s a 


श्रीमांके साथ सच्चा संबंध 


भगवानके साथका संबंध, श्रीमांके साथका संबंध होना 
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चाहिये प्रेम, श्रद्धा-भक्ति, विश्वास, निर्भरता और आत्मसमपंणका 
संबंध; साधारण प्रकारका प्राणगत कोई भी दूसरा संबंध 
'ऐसी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करता है जो साधनाके विरुद्ध होती 
डे जैसे, कामना-वासना, sea अभिमान, मांग, विद्रोह 
और अज्ञानमयी राजसिक प्रकृतिका सारा विक्षोभ जिससे दूर 
हटना ही साधनाका लक्ष्य ह्‌। 
“२६. Y. १९३३. 
श्रीमांके सच्चे बालक 

वे ही लोग श्रीमांके वालक हैं, उनके सवसे नजदीकी बच्चे 
हें जो उनकी ओर खुले हें, उनकी आंतर TATA उनके निकट हैं, 
उनकी इच्छाके साथ 'एक' हो गये हैँ-वे लोग नहीं जो शरीरसे 
उनके सबसे अधिक निकट आते हें । 


श्रीमांके साथ सच्चा संपर्क 


संपर्कं तो बरावर ही रहता है, आत्मामे और चेत्य 
'पुरुषमें; पर मन, प्राण और शरीरमें यदि वाधाएं हों तो फिर 
वह संपर्क प्रकट नहीं हो सकता, अथवा, यदि कुछ प्रकट भी हो 
तो, उसमें ऐसी चीजें मिली होती हैं जो उसे अपूर्ण और 
अनुपयुक्त वना देती हें। सच्चा संपर्क हे चेत्य और आध्या- 
त्मिक संबंध; अन्य अंगोंका संवंध इसी चेत्य और आध्यात्मिक 
संबंधके अःघारपर बनाये रखना चाहिये और. तव वह भी 
स्थायी हो सकता है । 
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श्रीसांके लिये चेत्य पुरुषकी पुकार 

जो पुकारता है वह है तुम्हारा अपना ही चैत्य पुरुष जिसका 
स्थान है हुत्केंद्रके पीछे गभीर तलमें। बहुतसे आदमी समय-समयपर 
वहांसे श्रीमांके लिये उठती हुई पुकार अनुभव करते SI वह पुकार 
नींदमें अथवा अद्धं-जागुत अवस्थामें अधिक आसानीसे उठती है, क्योंकि 
उस समय ऊपरी मन सक्रिय नहीं होता और इस कारण भीतरकी 
ओर आंतर सत्तामें जो कुछ होता है वह अभिव्यक्त हो पाता है। 
२९. १०. १९३४. 

श्रीमांके साथ भीतरमें बातचीत 

जो da सदा तुम्हारे साथ और तुम्हारे अंदर रहती हें 
उन्हींके साथ तुम्हारी यह बातचीत होती हे। बस आवश्यक 
बात है उसे ठीक-ठीक सुनना जिसमें किं कोई दूसरी आवाज 
उनकी आवाजकी नकल न कर सके अथवा उनके ओर तुम्हारे 
बीचमें न आ सके । 

श्रीमांके साथ भीतरी और बाहरी geet 


श्रीमांके साथ अपने भीतरी gedet बढ़ने दो--अगर वह 
नहीं है तो बाहरी संस्पर्श, यदि अत्यधिक बढ़ जाय तो, सहज ही 
दैनिक कार्येक्रममें पर्यवसित हो जायगा। 
शरीरे) Tag सामीप्य 
(१) 
निश्‍चय ही यह बिलकुल ठीक है कि दूरसे भी चेत्य geng 


® 


aw 
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बना रह सकता है और भगवान्‌ देशसे सीमित नहीं < वल्कि 
सर्वत्र विद्यमान हैं। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक आदमी आश्रममें 

- ही रहे अथवा शरीरसे श्रीमांके समीप रहे और तभी वह 
आध्यात्मिक जीवन यापन कर सकता है अथवा योगका अभ्यास 
कर सकता है, विशेषकर उसकी आरंभिक अवस्थाओंब्रे परंतु 
यह सत्यका महज एक पक्ष है; इसके अलावा एक दूसरा पक्ष 
भी है, अन्यथा यह युक्तिसंगत सिद्धांत निकळ आयेगा कि श्रीमांके 
यहां रहनेकी, अथवा आश्रमके होनेकी, अथवा किसी भी आदमी- 
के यहां आनेकी विलकुळ ही कोई आवश्यकता नहीं थी। 


(२) 
वर्तमान अवस्थामें अपनी सत्ताको श्रीमांकी ओर: खोलकर 

शरीरसे उनके पास आनेकी अपेक्षा कहीं अधिक लाभ उठानेकी 
आवश्यकता है। कुछ लोग तो, जो यह नियम वना लेते हें कि 
वह उन लोगोंको get, आगे बढ़नेकी अपेक्षा पीछे ही जाते 
हें-_क्योंकि वे लोग ama नियम वना लेते हे और इस तरह 
चे प्राणगत मांगका एक आधार उत्पन्न कर देते हैं जो श्रीमांके 
साथ संबंध वनानेके लिये वड़ी ही दुर्बळ, हिलती-सी नींव सावित 
होता है । 

(३) ३ 


किसी उपद्रवसे छुट्टी पानेके लिये शरीरसे श्रीमांके पास भाना 
अनावश्यक और व्यर्थं हे; वास्तवमें आवश्यकता यह हे कि. 
भीतरमें तुम उनके अंदर आश्रय ग्रहण करो और अनुचित क्रियाका 
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त्याग करो, जैसा कि इस अवसरपर तुमने स्वयं भी देखा है। 
शरीरसे उनके पास आनेपर वस भूल करते रहने और उसे ठीक 
करनेके लिये उनके पास आनेकी एक आदतसी पड़ जायगी 
और फिर वह, भीतरसे कठिनाईको छोड़ देने, उससे समर्पण 
करा देनूके बदले, उसको उन्हींके ऊपर फेंक देनेकी अनुचित 
क्रिया भी उत्पन्न करेगी। परंतु आवश्यकता यह हैं कि एक 
प्रकारका साधारण समर्पणका भाव ले आया जाय जो छोटी-छोटी 
वातोंपर होनेवाले इन सव उपद्रवोंको, अहंकार, अपने ही 
दुष्टिकोणपर होनेवाले आग्रह, अपने ही ढंगसे चलनेका मौका न 
मिलने अथवा अपनी स्वतंत्रता या महत्वको लोगोंके स्वीकार 
न करनेपर होनेवाले क्रोध आदिको रोक सके। 


(४) 

नहीं। यह संपूर्ण रूपसे निर्भर करता है मनुष्यकी अवस्था 
और उसके मनोभावके ऊपर। विशेषकर, अगर वे श्रीमांको देखनेका 
अथवा जब वह यह चाहती हें कि वे लोग चले जायं तब रहनेका 

करें अथवा वे वरी अवस्थामें हों और उसे श्रीमांपर फेंके तो 
श्रीमांस मिलना उनके लिये बहुत हानिकारक होगा। श्रीमां उन्हें 
जो कुछ देती हैं उसीसे उनमेंसे प्रत्येक व्यक्तिको ' संतुष्ट रहना 
चाहिये, क्योंकि एकमात्र वही यह जानती हैं कि वे क्‍या ग्रहण 
कर सकते हें और aa सकते। इस प्रकारकी मानसिक 
रचनाएं और प्राणगत मांगें बराबर ही मिथ्या होती, हें । 


३. ४. १९३४ 
$ 
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श्रीमांका प्रेम 
(१) 
तुम श्रीमांके बच्चे हो और अपने बच्चोंके लिये श्रीमांका प्रेम 
असीम है और वह उनके स्वभावके दोषोंको Sas साअ सहन 
करती हें। श्रीमांका सच्चा बच्चा होनेकी चेष्टा करो; वह 
तुम्हारे भीतर ही है, पर तुम्हारा वाहरी मन छोटी-छोटी Freda 
बातोंमें डबा रहता हे और बहुघा उनके विषयमें बहुत अधिक 
हो-हल्ला मचाया करता है। तुम्हें केवल स्वप्नमें ही श्रीमांको 
नहीं;देखना चाहिये बल्कि सब समय उन्हें अपने साथ और अपने 
भीतर देखना और अनुभव करना सीखना चाहिये। तव तुम 
अपनेको संयत करना और परिवत्तित करना अधिक आसान 
पाओगे--क््योंकि वहां मौजूद होनेके कारण तुम्हारे लिये वही उसे 
कर देनेमें समर्थ होंगी । 
अव, श्रीमातांजीके विषयमें जो तुमने अपने भाव प्रकट किये 
हैं और जो यह लिखा हे कि केवल काम करनेके बदलेमें ही 
लोगोंको उनका प्रेम प्राप्त होता है अथवा' उन्हीं लोगोंको प्राप्त 
होता हैं जो साधना अच्छी तरहसे करते हे, यह सब 
प्राणगगत-भोतिक मनका अर्थहीन साधारण विचार है और उसका 
कोई मूल्य नहीं । 
१७. १. १९३७ 


1 





श्रोसांके प्रति सच्चा प्रेम 


जो प्रेम भगवान्‌की ओर मुड़ता है वह सामान्य प्राणगत भाव 
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कभी नहीं होना चाहिये जिसे साधारणतया लोग प्रेमके .नामसे 
पुकारते É; क्योंकि वह प्रेम नहीं है, बल्कि वह तो केवल एक 
प्राणगत वासना हैं, आत्मसात्‌ करनेकी सहजवृत्ति हे, अधिकार 
करने और एकाधिकार जमानेकी प्रेरणा है। केवल यही नहीं कि 
यह दिव्य' प्रेम नहीं हे बल्कि इसे कम-से-कम YA भी योगके साथ 
मिलने नहीं देना चाहिये। भगवान्‌के लिये जो सच्चा प्रेम हे 

वह है आत्मदान, उसमें कोई मांग नहीं, वह होता हे नति और 
gaduh भावसे भरपूर। वह कोई दावा नहीं करता, कोई 
शत्तं नहीं लादता, कोई मोल-तोल नहीं करता, Sot या अभि- 
मान या त्रोधके कारण किसी प्रकारका आक्रमण नहीं करता-- 
क्योंकि ये सब चीजें उसकी बनावटमें नहीं होतीं। बदळेमें स्वयं 
भगवती माता भी अपने-आपको देती हे, पर देती हें en 
तौरपर--और यह प्रकट होता है एक आंतर आत्मदानके 
रूपमें--उनकी उपस्थिति तुम्हारे मनमें, तुम्हारे प्राणमें, तुम्हारी 
भौतिक चेतनामें अनुभूत होती है, उनकी शक्ति दिव्य प्रकृतिके अंदर 
तुम्हारा पुनः-सृजन करती है, तुम्हारी सत्ताकी सभी गतिविधियोंको 
अपने हाथमें लेती और उन्हें पूर्णणा और iser ओर 
रू जाती है, उनका प्रेम तुम्हें घेर लेता हँ और अपनी diem 
उठाकर तुम्हें भगवानूकी ओर ले जाता हे। इसी वातको अपने 
समस्त अंगोंमे-एकृदम स्थूल अंगतकमें अनुभव करने और 
प्रप्त करनेकी अभीप्सा तुम्हें करनी चाहिये भोर इस विषयम 
न तो समयकी कोई सीमा है और न परिपूर्णाकी । अगर 
कोई वास्तवमें इस बातकी अभीप्सा करे और इसे पा रे तो 
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फिर किसी दूसरी मांग अथवा किसी दूसरी अतृप्त कामनाके लिये 
कोई स्थान नहीं रह जाना चाहिये। और अगर कोई सचमुचमें 
अभीप्सा करे तो फिर वह, जैसे-जैसे उसकी पवित्रीकरणकी क्रिया 
आगे बढ़ती है और उसकी gel? आवश्यक परिवर्तन आता 
जाता है वैसे-वैसे, उसे निश्चित रूपसे पाता ही हे। « 

. समस्त स्वार्थपूर्ण मांगों और कामनाओंसे अपने प्रेमको शुद्ध 
रखो; तुम देखोगे कि उसके प्रत्युत्तरमें पूरा उतना प्रेम पा रहे 
हो जितना कि तुम धारण और आत्मसात्‌ कर सकते हो! 


श्रीमांके लिये चेत्य ओर प्राणगत प्रेम 


प्रेम और भक्ति निर्भर करती हें चेत्य पुरुषके उद्घाटनपर 
और उसके लिये कांमनाओंका नाश आवश्यक हे । वहुतसे लोग 
जो चैत्य प्रेमके बदले प्राणगत प्रेम श्रीमांके प्रति प्रदशित करते 
उससे अन्य चीजोंकी अपेक्षा गोलमालकी ही सृष्टि अधिक होती 
क्योंकि उस Hah साथ कामना जुड़ी हुई होती हे । 
९. १९३६. ` 


श्रीमांके लिये विशुद्ध प्राणगत प्रेम 


` प्राणगत प्रेम रखनेमें कोई हानि नहीं है वशत्त कि वह सब 
प्रकारकी अ-सरलता (उदाहरणार्थ, आत्मइलाघा इत्यादि) से और 
TA प्रकारको मांगसे खाली हो। -श्रीमांको' देखनेमें प्रसन्नताका 
अनुभव ` करना, विलकुल' ठीक' हँ, पर अपने gea रूपमें उसकी 
मांग करना, जब न..मिले तो दुःखी होता या विद्रोह करना या 
अभिमान .करना, जो लोग उसे पायें उनसे ईर्ष्या करना--यह 


“ye (sus. 


a 
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सब मांग कहलाता हे और एक प्रकारकी अपवित्रता उत्पन्न 
करता हे जो प्रसन्नता और प्रेम दोनोंको नष्ट कर देती है.। 
१३. ९. १९३४. 


५ श्रीमांके दिव्य प्रेमके प्रति गलत मनोभाव 


'म' संभवतः दो भूलें कर रहा है--पहली, वह यह आशा 
करता है कि श्रीमां अपने प्रेमको बाह्य ख्पोंमें प्रकट करेंगी; 
दूसरी, फलको कोई मांग न कर अपने-आपको खोल रखने और 
समर्पित कर देनेकी ओर मन लगानेके बदले उन्नतिकी प्रतीक्षा 
कर रहा है। ये ही दो भूलें हें जिन्हें साधक वरावर ही कर 
रहे हैं। अगर कोई अपने-आपको खोले, अगर कोई आत्म- 
समर्पण करे तो फिर जैसे ही प्रकृति तैयार होगी वैसे ही उन्नति 
भी अपने-आप हो जायगी; पर sak लिये यदि व्यक्तिगत 
रूपसे मन एकाग्र किया जाय तो उससे कठिनाइयां और वाधा-विरोघ 
और निराशा ही उत्पन्न होंगी, क्योंकि उस समय मन समुचित 
दृष्टिसे चीजोंको नहीं देखता। 'म' के ऊपर श्रीमांकी विशेष 
कृपा है--और प्रत्येक दिन प्रणामके समय वह उसे एक ऐसी शक्ति 
देनेकी चेष्टा करती हैं जो उसे सहारा दे। उसे अपने मन 
और प्राणमें खूब शांत-स्थिर होना सीखना चाहिये और अपने- 
आपको उत्सर्ग कर देना चाहिये जिसमें वह सचेतन हो सके तथा 
साथ ही ग्रहण कर सके ” मानव-प्रेमसे भिन्न, भागवत प्रेम गभीर 
और विशाल और शांत होता है; उसे पहचानने और प्रत्युत्तर 
देनेके लिये सांधकको भी अचंचल और विस्तारितं होना चाहिये । 
उसे बस समपित हो जाना ही अपना पूर्णं उद्देश्य बना लेना 
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चाहिये जिसमें वह एक पात्र और यंत्र बन जाय और जिसे 
आवश्यक चीजोंसे भरनेके लिये वह भागवत ज्ञान और प्रेमके हवाले 
छोड दे। उसके मनमें इस बातको भी जमकर बैठ जाने दो कि 
उसे इस बातका आग्रह नहीं होना चाहिये कि एक निश्चित 
समयके भीतर उन्नति करनी ही होगी, विकास कुरना ही 
होगा, अनुभूतियां पानी ही होंगी--जितना भी समय लगे उसे 
प्रतीक्षा करनेके लिये तैयार रहना चाहिये, प्रयासमें लगे रहना 
चाहिये और अपने समस्त जीवनको ही केवल एक चीज, 
मगवान्‌को पानेकी अभीप्सा और उद्घाटनमें परिवर्तित कर देना 
चाहिये। अपने-आपको दे देना ही साधनाका रहस्य हे, कोई 
चीज मांगना और प्राप्त करना नहीं। जितना ही अधिक कोई 
अपने-आपको देता है उतना ही अधिक उसमें ग्रहण करनेकी 
शक्ति बढ़ती है। परंतु इसके लिये सव प्रकारकी अधीरता और 
विद्रोह अवय दूर हो जाना चाहिये; ऐसे सभी सुझावोंका त्याग 
करना चाहिये कि हम कुछ पा नहीं रहे हैं, हमें सहायता नहीं 
मिल रही हे, प्रेम नहीं मिल रहा है, हमें चले जाना चाहिये, जीवन 
या आध्यात्मिक प्रयासको ही छोड़ देना चाहिये । 

१. ९. १९३६. 


प्राणगत भाव और सच्चे आत्मदात्तका सौदा 





जो कुछ 'तुम्हें अनुभव हुआ है वह निम्न प्राणका अपनी मागों 
और वासनाओंके साथ फिरसे जग जाना या तुम्हारे ऊपर लौट 


आना है। उसका सुझाव यह है कि “में योग कर रहा हूं, पर 
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छ 
कर रहा हूं किसी लाभके लिये। मैने oam वासना और तृप्ति- 
का जीवन छोड़ दिया हैं केवल इसलिये कि मुझे श्रीमांके साथ 
घनिष्ठता प्राप्त हो--संसारके द्वारा तृप्ति पानेके बदले में भगवानुके 
द्वारा तृप्ति पाना और अपनी कामनाओंको चरिताथं करना चाहता 
SI अर मुझे dia साथ घनिष्ठता न प्राप्त हो और 
तुरत न प्राप्त हो और जेसे में चाहता हूं वैसे न प्राप्त हो तो फिर 
में पुरानी चीजोंको ही क्यों छोडूंगा ?” और फिर इसके स्वाभा- 
विक फलके रूपमे पुरानी चीजें फिर आरंभ हो जाती Sa 
व और a और 'स' की भूलें आदि।” इस निम्न प्राणको मशी- 
नरीको तुम्हें अवश्य देखना चाहिये और उसे दूर भगाना चाहिये। 
वास्तवमें आत्मदानके पूर्ण चेत्य संवंधट्टारा- ही भगवानके साथ 
एकता और घनिष्ठता बनायी रखी जा सकती है-दूसरा जो है 
वह है प्राणगत अहंकारकी Teater अंग और वह केवल चेतनाका 
पतन ही करा सकता है और गोलमालकी सृष्टि कर सकता है । 
२०. ६. १९३२. 

श्रीमांको ओर खुले रहनेके तीन नियम 

भौतिक मनके प्रभावसे अधिक खतरनाक चीज और कोई नहीं 
है। भौतिक मन बराबर ही बाहरी ख्पोंको देखकर अपने 
निर्णयोंपर पहुंचनेका प्रयास करता है और उनके निन्यानबे प्रति 
सैकड़ा मिथ्या होनेकी «ही संभावना होती है। साधकको वाहरी _ 
Tg आधारपर किये गये जल्दबाजीके dest अविश्वास 
करना सीखना चाहिये--क्या यही सच्चा ज्ञान प्राप्त करनेकी 
पहली gé नहीं है ?--और फिर भीतरसे चीजोंको देखना 
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और जानना सीखना चाहिये। 
तुम पूछ रहे हो, इन सब क्रियाओंको कंसे बंद किया जाय ? 
आरंभमें बस इन तीन नियमोंका पालन करो : 

(१) सर्वदा श्रीमांके संरक्षण और प्रेमपर,भरोसा रखो--उन्हीं- 
पर Beate करो और प्रत्येक सुझाव, प्रत्येक बाहरी रूपपर अविश्वास 
करो जो उनका विरोध करते हुए मालूम हों। 

(२) ऐसे प्रत्येक भाव, प्रत्येक प्रवेगका तुरत त्याग कर दो 
जो तुम्हें श्रीमांस--उनके साथ तुम्हारे सच्चे संबंधसे, आंतरिक 
सामीप्यसे, उनके प्रति तुम्हारे सरल और सीधे-सादे विशवाससे--अलग 
हटाता ë! 

(३) बाहरी लक्षणोंपर अत्यधिक वल मत दो--उनको 
देखने-विचारनेसे तुम सहज ही गलत रास्तेपर चले जाओगे। 
श्रीमांकी ओर अपनेको खोले रखो और अपने हृदयसे-आंतर 
हृदयसे, बाहरी प्राणगत वासनाके हारा नहीं, बल्कि सच्चे. 
आवावेगवाले हृदयके ट्वारा--उन्हें अनुभव करो; वहीं उन्हें प्राप्त 
करना और अपने भीतर बराबर ही उनके सान्निध्यमें रहना और 
जो कुछ तुम्हें देनेके लिये वह निरंतर कार्य कर रही हैं उसे ग्रहण 
करना तुम्हारे लिये अधिक संभव 
सन्‌ १९३१ 


मातुराक्तिको संपूर्ण आत्मदान और प्राणगत संबंधोंका त्याग” 


इस योगका संपूर्ण सिद्धांत ही है एकमात्र भगवानके,---और 
किसी व्यक्ति ओर किसी वस्तुके नहीं,--हाथोंमें अपने-आपको 
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` श्रीमांके सोथ सच्चा संबंध | ८९ 
पूर्ण रूपसे दे देना, और भागवत मातृ-शक्तिके साथ एकत्व 
प्राप्त कर अतिमानसिक भगवानुकी समस्त परात्पर ज्योति, 
शक्ति, विशालता, शांति, पवित्रता, सत्य-चेतना और आनंदको 
अपने अंदर उतार लाना। अतएव इस योगमें दूसरोंके साथ 
प्राणगत संबंध रखने या प्राणिक आदान-प्रदान करनेके लिये कोई 
मौका नहीं रह सकता। ऐसा कोई भी संबंध या आदान- 
प्रदान तुरत ही जीवको निम्नतर चेतना और उसकी निम्नतर 
प्रकृतिके साथ dia देता है, भगवानके साथ सच्चा और पूणे 
एकत्व प्राप्त करनेसे रोकता है और अतिमानसिक सत्य-चेतनामें 
आरोहण करने तथा अतिमानसिक Kal राक्तिके अवतरण 

करने दोनोंमें ही बाधक होता SI 


Zeit dadua श्रीमांके विचार 


ae केवल एक बात मुझे यहां अवस्य लिखनी होगी जिसमें 
कोई oi भावना तुम्हारी समझमें कहीं न वनी रह जाय; 
एक चिट्टीके एक geg तुमने शायद ऐसा कहा हे कि श्रीमाता- 
जीने तुमसे यह कहा था कि साधारण जीवनमें सच्चे प्रेमके 
अंदर ईर्ष्याका होना अनिवार्य है, और अगर एकको दूसरी जगह 
प्रेम करते हए देखनेपर gath ईर्ष्या न हो तो फिर इसका 
मतलब है कि वे एक-दूसरेको प्रेम+नहीं करते ! निश्चय ही तुमने 
श्रीमांकी वातको सुनने और समझतेमें अपूर्वे fei भूल को 
होगी । इस विषयमें श्रीमाताजीने जो कुछ बराबर कहा ह और 
जैसा उनका विचार रहा है उसके ठीक विपरीत यह बात हे और 
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उनके समूचे ज्ञान और अनुभवके एकदम विरुद्ध हे। यह तो 
ईर्ष्या और प्रेमके विषयमें साधारण मनकी भावना है, उनकी 
नहीं है। श्रीमांको अच्छी तरह याद हे कि उन्होंने ठीक 
इसके विपरीत तुमसे यह कहा था कि, साधारण जीवनमें भी, 
यदि मनुष्यमें सच्चा प्रेम हो तो, वह ईर्ष्या नहीं करता। 
मनुष्यके अहंकारपूर्ण निम्न प्राणमें अपनी पसंदकी चीजों या 
व्यक्तियोंको पकड़ रखने और अधिकृत कर रखनेकी एक 
सहजवृत्ति होती है और उसी निम्न got एक साधारण 
क्रिया हे Get, इससे भिन्न यह और कोई चीज नहीं हो 
सकती । यहांपर मेंने इस बातको स्पष्ट कर देना इसीलिये अधिक 
अच्छा समझा कि तुम्हारे अंदर इस वातके विषयमें कोई dia 
घारणा न रह जाय कि निम्नतर प्राण-प्रकृतिकी ऐसी क्रियाओंको 
अंतरात्माके सत्यके अंदर कोई अनुमति या आधार नहीं मिला 
करता; उनका संवंध प्राणगत अज्ञानसे होता है और वे gt 
अहंकारके परिणाम होती हें। 

१. २. १९३३. 
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साथकोंके साथ श्रोमांके व्यवहारमें भेद 


(१) 
श्रीमां और में सभी लोगोंके साथ भगवान्‌के विधानके 
अनुसार व्यवहार करते SI हम लोग धनी और गरीबका, 
जिन्हें मनुष्य अपनी दृष्टिसे कुलीन या अकुलीन समझते हूँ ऐसे 
सभी लोगोंका एक तरह ही स्वागत करते हें और उन्हें समान 
रूपसे अपना प्रेम और संरक्षण प्रदान करते SI साधनामें 
उनकी उन्नति हो, वस यही हमारी प्रधान चिता होती — 
क्योंकि वे यहां उसीके लिये आये हें, अपनी जीभ या पेटको 
संतुष्ट करने नहीं आये हें, साधारण प्राणगत मांगें पेश करने या 
पद-प्रतिष्ठा या स्थान या सुख-सुविधाके लिये झगड़ा करनेके लिये 
नहीं आये हैँ। उनकी यह उन्नति वस इस वातपर निर्भर करती 
है कि वे किस प्रकार श्रीज्ञाताजीके, प्रेम या संरक्षणका प्रत्युत्तर देते 
हैं-- आया वे उन झाक्तियोंको ग्रहण करते हें या०नहीं जिन्हें कि 
„० वह सबके ऊपर एक समान ढालती हुं, आया श्रीमां जो 
` कुछ उन्हें देती हैँ उसका वे सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग t 
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परंतु श्रीमां न तो यह चाहती हें न उसके लिये वह बंधी हैं 
कि वह वाहरमें भी एक तरीकेसे सबके साथ व्यवहार करें--यह 
दावा करना कि उन्हें वैसा ही करना चाहिये, असंगत और 
मू्खंतापूणे है--आऔर अगर वह वैसा करें तो उनका कार्य वस्तु- 
ओंके सत्य तथा भगवानूके विधानके सामने मिथ्या साबित होगा । 
प्रत्येक साधकके साथ उसके स्वभाव, उसकी क्षमताओं, उसकी 
सच्ची आवश्यकताओंके (उसकी मांगों या वासनाओंके नहीं) 
अनुसार और उसके आध्यात्मिक मंगलके लिये जो कुछ सबसे 
उत्तम हे उसके अनुसार व्यवहार करना ही होगा। अव ge 
है कि उसे किया केसे जाय ? इस विषयमें हम लोग उन सव 
साधकोंके अज्ञानकी आज्ञाको मानना अस्वीकार करते हँ जो यह 
समझते हूँ कि श्रीमाताजीको उनके मानदंडके अनुसार या समता 
या न्यायसंबंधी उनके विचारोंके अनुसार अथवा उनकी प्राणगत 
मांगोंके अनुसार या वे जो कुछ धारणाएं बाहरी जगत्से अपने 
साथ ले आये हें उनके अनुसार अवश्य ही कार्य करना ss 
हम लोग अपने भीतरकी ज्योतिके अनुसार और उस सत्यके लिये 
कार्य करते हें जिसे हम इस पार्थिव प्रकृतिमें स्थापित करनेका 
प्रयत्न कर रहे Š! 


e 


(2) 


dei श्रीमाताजी प्रत्येक आदमीके साथ अछग-अळग तरीकेसे, 
उसकी आवश्यकता और उसके स्वभावके अनुसार बर्ताव करती हे, 
किसी कठोर मानसिक नियमके अनुसार नहीं करतीं। यह वात " 
उनके लिये विलकुल निरर्थक है कि वह प्रत्येक आदमीके साथ 
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बस एक ही जैसा व्यवहार करें मानो सब लोग मशीन हों और 
उन्हें एक तरहसे ही छूना और चलाना होगा। इसका यह 
मतलब बिलकुल नहीं हैँ कि वह एक आदमीको दूसरेसे अधिक 
प्यार करती हे अथवा जिन्हें वह एक खास ढंगसे छूती हे वे 
अधिक अच्छे या कम अच्छे साधक हें। साधक इस ढंगसे इस 
कारण विचार करते हूँ कि वे अज्ञान और अहंकारसे भरे हुए 
il सच पूछा जाय तो उन्हें यह नहीं सोचना चाहिये कि श्री- 
माताजी एकपर अधिक कृपा करती Š या दूसरेपर कम और न 
वह जो कुछ करती $. उसमें मुकाबला करना और उसका 
निरीक्षण करना चाहिये, बल्कि उसके स्थानमें उन्हें प्रणामके समय 
बस इसी बातसे संबंध रखना चाहिये कि वे उनके प्रभावको कितने 
अंशमें ग्रहण कर रहे SI प्रणाम इसीलिये हे; वह इन सब 
अन्य Isa लिये नहीं हे जिनका साधनाके साथ कोई मतलब 


नहीं । 
ईर्ष्या और स्पर्धा मानव-स्वभावकी सामान्य चीजे हैँ, पर ये 


ठीक बही चीजें हें जिन्हें एक साधकको अपने अंदरसे अवश्य 
निकाल फेंकना चाहिये ।० अन्यथा वह भला साधक ही किसलिये 
हे? उसके यहां रहनेका उद्देश्य ही यह माना जाता है कि वह 
भगवान्‌की खोज करेगा-पर भगवानूकी खोजके अंदर ईर्ष्या, स्पर्द्धा, 
क्रोध आदिके लिये कोई स्थान नहीं SI वे सव अहंकारकी 
क्रियाएं हैँ और भगवार्न्के साथ एकत्व प्राप्त करनेमें केवळ बाघाएं 
ही उत्पन्न कर सकते SI ० 

यह बहुत अच्छा है कि मनुष्य यह याद रखे कि वह 
भगवान्‌की खोज कर रहा है और उसे ही अपने जीवनकी संपूर्ण 
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सर्वप्रधान भावना और लक्ष्य वना SI यही चीज श्रीमांको 
अन्य किसी चीजसे कहीं अधिक प्रसन्नता प्रदान करती हे; ये 
सब ईर्ष्या-द्वेष और स्पर्धा और उनकी कृपा पानेकी प्रतियोगिता 
आदि चीजें उन्हें केवल अप्रसन्न और दुःखी ही बना सकती हें । 
३१. १०. १९३५. - 
Sech मिलना-जुलना 

तुम्हें स्मरण रखना चाहिये कि दूसरोंके साथ इस प्रकारका 
भौतिक geng स्थापित करना उनके (श्रीमांके) लिये महज एक 
सामाजिक या पारिवारिक संपर्क नहीं हैँ जिसकी कुछ ऊपरी 
क्रियाएं हों और उन क्रियाओसे किसी भी प्रकारका कोई विशेष 
अंतर न पड़ता हो। वास्तवमें उनके लिये इस संपर्कका अर्थ 
होता है एक प्रकारका आदान-प्रदान, अपनी शक्तियोंको ढाल देना 
और उनसे आनेवाली अच्छी, बुरी या मिली-जुली चीजोंको ग्रहण 
करना और इसके लिये बहुत वार उन्हें मेल बैठाने और निकाल 
बाहर करनेके लिये महान्‌ प्रयास करना पड़ता हे और बहुत प्रसंगों- 
यर, यद्यपि सभी प्रसंगोंपर नहीं, उनके शरीरपरं भीषण जोर 
पड़ता Š! 

२. ११. १९३१. 


साधनाको विभिन्न प्रक्रियाएं 
(१) 


श्रीमाताजी सत्यके अनुसार और प्रत्येक स्वभावकी और - 
प्रकृतिके प्रत्येक स्तरकी आवश्यकताके अनुसार साधना करती gi: 
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यह कोई एक सुनिश्चित पद्धति नहीं है। 


(२) 

चस अपनी निजी उन्नतिकी ही बात सोचो और उस विषयमें 
श्रीमाताजी तुम्हें जो पथ दिखाती Š वस उसीका अनुसरण करो। 
दूसरोंको भी बस वँसा ही करने दो; श्रीमां उनकी आवश्यकता 
और उनकी प्रकृतिके अनुसार उन्हें पथ दिखाने और सहायता 
करनेके लिये मौजूद हें। अगर दूसरोंके साथ लिया हुआ मागं 
तुम्हारे साथ लिये हुए मार्गसे भिन्न या उलटा प्रतीत हो तो 
इससे कुछ भी नहीं आता-जाता। उनके लिये बस वही ठीक पथ 
हैं जसे कि यह तुम्हारे लिये ठीक हे । 
२५. १०. १९३२. 


महाकालीको पद्धति 


ये सभी चीजें निर्भर करती हें व्यक्ति, अवस्था और 
परिस्थितिके ऊपर। तुमुने जिस पद्धतिकी बात लिखी हे उसका 
अर्थात्‌ महाकालीकी पद्धतिका उपयोग श्रीमाताजी करती — 

(१) उन लोगोंके लिये जिनमें उन्नति करनेकी महान्‌ 
उत्सुकता होती है और जिनके प्राणतकमें कहीं-न-कहीं मूलगत 
सच्चाई होती है; (q) उन लोगोंके लिये जिनके साथ वह 
घन्फिठतापुर्वक मिलती हें और जो, वह जानती हुँ कि, उनकी 
कठोरतासे असंतुप्ट नहीं होंगे और उसका गलत अर्थ नहीं समझेगे 
अथवा उससे यह नहीं मान aci कि उन्होंने उनकी ओरसे अपनी 
दयालुता या पाको SI लिया है, बल्कि उसे सच्ची कृपा 
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और अपनी साधनाके लिये एक सहायता स्वीकार क्रेंगे। फिर 
दूसरे लोग हें जो इस पद्धतिको aa नहीं कर सकते--अगर 
उसे जारी रखा जाय तो वे गलतफहमीके अंदर हजारों मील 
दूर भाग जायेंगे और विद्रोह करेंगे और निराश हो जायेंगे। 
श्रीमाताजी छोगोंके लिये वस यही चाहती हें कि zeg अपने 
अंतरात्माके लिये पूरा-पूरा सुयोग प्राप्त हो, फिर पद्धति चाहे 
छोटी और तेज हो या लंबी और टेढ़ी-मेढ़ी हो। प्रत्येक मनुष्यके 
साथ उन्हें उसके स्वभावके अनुसार व्यवहार करना ही होगा। 
९. ५. १९३३. | 


~ 


श्रीमांका मनोभाव 


श्रीमाताजी कभी भविष्यकी कठिनाइयों, पतनों या विपत्तियोंकी 
बात नहीं सोचतीं। उनका ध्यान बराबर ही एकाग्र होता हे 
प्रेम और प्रकाशपर, कठिनाइयों और अधःपतनोंके ऊपर नहीं। 


श्रीमांको कार्यविधि 


तुमने यह मांग पेश की है कि श्रीमाताजीको एक योजना 
बना लेनी चाहिये और प्रत्येक वातमें तुम्हारे लिये एक कार्यक्रम 
निश्चित कर देना चाहिये जिसका तुम अवश्यमेव पालन करो; 
पर उस मार्गको पूरा करनेमें कठिनाई यूह है कि अधिकांश 
विषयोंमे श्रीमांका कार्य करनेकः जो तरीका है उसके एकदम विरुद्ध 
यह बात पड़तो है। अत्यंत भौतिक विषयोंमें तुम्हें एक कार्यक्रम 
बना लेना पड़ता है जिसमें समयका ठीक-ठीक उपयोग किया ° 
जा सके, अन्यथा सव कुछ गोलमाल और अनिश्चयताका एक 
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समुद्र वन जाता है। भौतिक वस्तुओंकी व्यवस्थाके लिये बंघे-वंधाये 
नियम भी बनाने पड़ते हे जबतक कि लोग इतनी काफी 
> मात्रामें विकसित नहीं हो जाते कि बिना नियमके ही वे 

ठीक-ठीक ढंगसे उनके साथ बर्ताव कर सकें। परंतु जिन सब 
चीजोंके विषयमें तुमने लिखा š वे एकदम भिन्न हे; उनका 
संबंध हें तुम्हारे अपने आंतर विकासके साथ, तुम्हारी निजी 
साधनाके साथ । सच पूछा जाय तो बाहरी चीजोके विषयमें भी 
श्रीमाताजी अपने मनके हारा कोई योजना नहीं वनातीं और जो 
कुछ करना हे उसका एक मानसिक नक्शा और नियम नहीं 
वनातीं; वह वस यह देखती हुँ कि प्रत्येक मनुष्यके लिये क्या 
करना उचित हे और फिर प्रत्येक मनुष्यके स्वभावके अनुसार उसे 
व्यवस्थित और विकसित करती हें। और आंतरिक विकास और 
साधनाके विषयमें तो यह और भी अधिक असंभव हे कि प्रत्येक 
. नपे-तुले व्योरेके साथ एक योजना तैयार कर ली जाय और यह 
कहा जाय कि “सर्वदा तुम यहां, वहां, इस ढंगसे पैर रखना 
अथवा यही लकीर है और दूसरी कोई नहीं ( उस समय चीजें 
इतनी अधिक बंध जायंगी और कठोर हो जायंगी -कि कुछ भी 
करना संभव नहीं होगा; कोई भी सच्चा और उपयोगी कार्यं नहीं 
किया जा सकेगा। 
अगर श्रीमांने तुमसे यह कहा था कि तुम उन्हें प्रत्येक बात 
वतलाते रहना तो यह इसलिये नहीं कहा था कि वह प्रत्येक 
व्योस्के साथ तुम्हें “निर्देश देती रहेंगी और तुम्हें ठसे मानकर 
० चलना होगा। यह वस इसीलिये कहा गया था कि, सवसे' as 
7 
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उससे एक पूर्ण घनिष्ठता . उत्पन्न होगी जिसमें तुम उनकी ओर 
संपूर्ण रूपमें उद्घाटित होगे और फिर वह तुम्हारे अंदर 
अधिकाधिक और लगातार और प्रत्येक अवसरपर भागवत शक्ति 
ढाल सकेंगी जो तुम्हारे अंदर ज्योति बढ़ा देगी, तुम्हारे कार्यको 
पूर्ण बनायेगी, तुम्हारी प्रकृतिको मुक्त और विकसित करेगी। 
बस यही वात महत्त्वपूर्ण है; अन्य सब चीजें गौण हें; केवल 
उतने ही अंझमें महत्त्वपूर्ण हें जितने अंशमें कि वे इस omg 
सहायता करती हूँ अथवा वाधा डालती हें। इसके अतिरिक्‍त, यह 
बात उन्हें इस विषयमें सहायता करेगी कि जहां कहीं आवश्यकता 
हो वहां वह आवश्यक निर्देश, आवश्यक सहायता या चेतावनी 
दे सकें, अवश्य ही वरावर दाब्दोके द्वारा नहीं, अधिकांशमें मौन 
हस्तक्षेप और दवावके द्वारा। यही उन लोगोंके साथ उनका कार्य 
करनेका तरीका है जो उनकी ओर खुले हुए हे; यह कोई आवश्यक 
नहीं हे कि प्रत्येक geg और प्रत्येक व्योरेमें साफ-साफ हुक्म 
दिया जाय। विशेषकर, अगर चैत्य चेतना उद्घाटित हो और 
साधक पुरी तरह उसमें निवास करता हो तो बह तुरत सूचनाएं 
पकड़ लेती हे और चीजोंको स्पष्ट रूपमें देखती है और सहायता, 
हस्तक्षेप, आवश्यक निर्देश या चेतावनीको ग्रहण करती है | वास्तवमें 
यही सब बहुत अधिक मात्रामें उस समय हो रहा था जब कि 
तुम्हारी चैत्य चेतना खूब सक्रिय थी, परंतु तुम्हारा एक घ्राण-भाग 
था जिसमें तुम खुले नहीं datt जो: बार-बार ऊपर उठ आता 
था, और "यही चीज है जिसने गोलमाल और उपद्रव उत्पन्न 
"eat है। 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीमाताजी तथा आश्रमकी कार्यावली ९९ 


प्रत्येक चीज निर्भर करती है आंतरिक अवस्थापर, और 
वाहरी क्रिया आंतरिक अवस्थाको प्रकट या प्रस्थापित करने और 
उसे सक्रिय और सफल बनानेके लिये केवल एक साधन और 
सहायताके रूपमें ही उपयोगी है। अगर तुम कोई चीज ऊध्वंतम 
चैत्य चेतनासे अथवा ठीक-टीक आंतरिक स्पर्श बनाये रखकर करो 
या कहो ST वह सफल होगा; अगर तुम उसी चीजको अपने 
मनसे या प्राणसे या किसी अनुचित या मिश्रित वातावरणमें करो 
या कहो तो वह बिलकुल असफल हो सकती है। किसी उचित 
कार्यको प्रत्येक अवस्था और प्रत्येक मुहुत्तमे उचित ढंगसे करनेके लिये 
मनुष्यको समुचित चेतनामें रहना होगा--उस कार्यको कोई ऐसे 
कठोर मानसिक नियमका अनुसरण करके नहीं कर सकता जो 
किसी परिस्थितिमें तो ठीक निकले और दूसरी परिस्थितिमें बिल- 
कुल ही बेकार साबित हो। एक साधारण सिद्धांत निश्चित किया 
जा सकता है अगर वह सत्यके साथ मेल खाता हो, पर उसके 
व्यवहारका निर्णय तो आंतर चेतनाके द्वारा यह देखते हुए ही 
करना होगा कि प्रत्येक पगपर क्या करना चाहिये और क्या 
नहीं करना चाहिये। अगर चैत्य पुरुष सबस ऊपर हो, अगर 
समची सत्ता पूर्ण खूपसे श्रीमांकी ओर मुड गयी हो और चेत्य 
पुरुषका अनुसरण करती हो तो फिर ऐसा अधिकाधिक किया जा 


सकता है। ; š 
अतएव सब कुकु निर्भर करता < साधनाम किसी मानसिक 


नियमके अनुसरण TAT? नहीं, कल्कि चैत्य चेतनाको फिरसे प्राप्त 
करनेपर और उसकी ज्योतिको इस प्राण-भागमें डौलने और उस 
भागको पूर्णतः श्रीमांकी ओर मोड़ देनेपर। सच बात यह नहीं 
जी बाखाडी SAN 
पतयस 
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हैं कि e के पास तुम्हारे बहुत अधिक जानेका प्रश्‍न कोई 
महत्त्व नहीं रखता--वह काफी महत्त्वपूर्ण है--वल्कि यह है कि 
संग-साथ सीमित करना केवल तभी उपयोगी है जब कि पुरानी 
गतिविधियोंकी इस दासतासे दूर हटनेमें तुम अपने इस प्राण- 
भागको सहायता देनेका उसे एक साधन बनाओ। यह एक ही 
वात सर्वत्र हे । 

जिस प्रकारकी बाहरी आज्ञाकारितापर तुम इतना जोर देते 
हो और छोटे-छोटे ब्योरेमें भी एक निर्देश चाहते हो--यह सब 
आत्मसमर्पणका स्वरूप नहीं है, यद्यपि आज्ञाकारिता आत्मसमर्पणका 
स्वाभाविक फल और वाहरी शरीर है। आत्मसमर्पण भीतरसे 
होता है और उसके लिये मन, प्राण और शरीरको, सव कुछको 
खोळ देना और श्रीमांको दे देना होता है जिसमें वह उन्हें अपनी 
निजी वस्तुके रूपमें ग्रहण करें और उन्हें उनके उस सच्चे स्वरूपमें 
फिरसे गढ़ डालें जो कि भगवानका अंश है; बाकी सभी चीजें 
इसके परिणामस्वरूप आती QI उस समय प्रत्येक व्योरेके साथ 
बाहरमें उनसे कोई वाणी या आज्ञा मांगनेकी आवश्यकता न होगी, 
सारी सत्ता ही उनकी इच्छाके अनुसार अनुभव करेगी और कार्य 
करेगी; उनकी अनुमति उस समय वस उस आंतर एकत्वके ऊपर, 
उनको इच्छाकी ग्रहणशीळता और आज्ञाकारिताके ऊपर मुहर-छापके 
SA ही मांगी जायगी। 
११. ६. १९३२. S ç 


a 


व्यवस्थाको देख-रेख 


आश्रमकी व्यवस्थाके प्रत्येक व्योरेको स्वयं अपने-आप देखना 


e: 
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श्रीमाताजीके लिये एकदम असंभव है; अभी भी जो अवस्था हैं, 


उसमें उनके पास थोड़ा भी समय खाली नहीं है । यह वात 


मानी हुई हे कि तुम ..... पा सकते हो, पर किसी व्यवस्थाके 
कार्यान्वित होनेके लिये तुम्हें उन लोगोंपर जोर देना होगा जिन्हें 
उसकी जिम्मेदारी दी गयी है। 

२०. ७. १९३२. 


आश्रमके भोतिक जीवनके दो आधार 


यहांके भौतिक जीवनके लिये बस दो ही आधार संभव 
हैं। एक यह है कि प्रत्येक मनुष्य एक आश्रमका सदस्य है जो 
आश्रम आत्मदान और समर्पणके सिद्धांतके ऊपर स्थापित SI 
यहां प्रत्येक मनुष्य भगवानूका हैं और जो कुछ उसके पास 
है वह सब भगवान्‌का है; यहां हम जो कुछ देते हैं वह अपना 
नहीं है बल्कि वह पहलेसे ही भगवान्‌का है। यहां पुरस्कार या 
बदलेका कोई get नहीं है, कोई सौदा नहीं, किसी मांग और 
कामनाके लिये स्थान नहीं। श्रीमाताजी ही एकमात्र अधिका- 
रिणी हें और वह अपने अधिकारमें प्राप्त साधनों तथा अपने 
यंत्रोंकी क्षमताओंके अनुसार जितने उत्तम रूपमें करना संभव š 
उतने उत्तम रूपमें सारी चीजोंकी व्यवस्था करती SI वह 
साधकोंके मानसिक सानदंडों या प्राणिक वासनाओं और मांगोंके 
अनसार काम करनेके लिये बिलकुछे बंधी हुई नहीं हैँ; वह उनके : 
साथ व्यवहार करते समय प्रजातंत्रात्मक पद्धतिका उपयोग करनेके 
लिये बाध्य नहीं ët वह देखती हें कि प्रत्येक मनुष्यके लिये 
सचमुचमे क्या आवश्यकता ë और उसकी आध्यात्मिक प्रगतिके 
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लिये क्या सबसे उत्तम है और फिर उसीके अनुसार उसके साथ 
व्यंबहार करनेके लिये वह स्वतंत्र हें। कोई भी आदमी उनके 
कार्योका विचार नहीं कर सकता अथवा उनपर अपना निजी नियम 
और मानदंड नहीं लाद सकता; स्वयं वही नियम बना सकती 
हैं और अगर उचित समझें तो फिर उन नियमोंका उल्लंघन भी 
कर सकती हें, पर कोई भी आदमी यह मांग नहीं पेश कर 
सकता कि उन्हें ऐसा ही करना होगा ।..व्यक्तिगत मांगों और 
कामनाओंको उनपर नहीं लादा जा सकता। अगर कोई आदमी 
यह समझता है कि उसकी सच्ची आवश्यकता क्‍या है और उसे 
वह पूरी करता है अथवा अगर उसे कोई ऐसी सूचना देनी है 
जो उसे दिये गये दायरेके भीतर पड़ती हे तो वह वैसा कर 
सकता हूँ; परंतु वह यदि कोई स्वीकृति नहीं देतीं तो उसे संतुष्ट 
रहना चाहियें और वहीं उस विषयको बंद कर देना चाहिये। यही 
वह आध्यात्मिक अनुशासन है जिसका कि केंद्र वह व्यक्ति होता 
है जो भागवत सत्यका प्रतिनिधित्व करता है या उसे अभिव्यक्त 
करता SI श्रीमाताजी या तो वेसी ही एक व्यक्ति हँ और इस 
_अ्रसंगकी ये सव वाते सीघी-सादी साधारण समझदारीकी बातें 
हैं; अथवा वह वैसी नहीं हें और तब किसी आदमीको यहां रहनेकी 
आवश्यकता नहीं । प्रत्येक आदमी अपने निजी रास्तेपर जा सकता 
हे और फिर न तो कोई आश्रम रह जाता है और न कोई योग। 
११. ४. १९३०. WEE 
आध्यात्मिक एकत्व 
आध्यात्मिक एकत्व भीतरसे आरंभ होना चाहिये और फिर 
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वहांसे वाहरकी ओर फंलना चाहिये; वह किसी भी बाहरी चीजपर 
अवलंबित नहीं हो सकता--क्योंकि, अगर वह उस तरह अवलंबित 
हो तो, एकत्व आध्यात्मिक या सच्चा नहीं हो सकता यही 
सबसे बड़ी भूल है जो यहां बहुतसे आदमी करते हे; वे श्रीमांके 
साथके बाहरी प्राणगत या भौतिक संवंधपर ही सारा जोर डाल 
देते हे; प्राणगत आदान-प्रदान या भौतिक संपर्कके लिये आग्रह 
करते हें और जव वे उसे अपने मन मुताबिक नहीं पाते तव 
वे सव प्रकारके उपद्रवोंमें, विद्रोह, शंका-संदेह, अवसादमें प्रवेश 
कर जाते हें। यह एकदम गलत दृष्टिकोण हे और इसने अधिक 
वाधा और उपद्रव खड़ा किया है। मन, प्राण और शरीर एकत्वमें 
भाग ले सकते हें और भाग लेना ही उनके लिये अभिप्रेत 
है, पर उसके लिये उन्हें चेत्य पुरुषकी अधीनता स्वीकार करनी 
होगी, स्वयं चैत्य-भावापन्न हो जाना होगा; एकत्वको मूलतः चैत्य 
और आध्यात्मिक एकत्व होना . होगा और मन, प्राण और 
शरीरतकमें फैल जाना होगा। शरीरतकको इस योग्य हो जाना 
होगा कि वह सूक्ष्म रूपसे श्रीमांका सान्निध्य, उनकी ठोस उपस्थिति 
अनभव कर सके--केवल तभी एकत्व वास्तवमें स्थापित हो सकता 
और पूर्ण बन सकता है और केवल तभी कोई भौतिक सान्निध्य 
या संस्पर्श अपना सच्चा मूल्य प्राप्त कर सकता और अपने 
आध्यात्मिक उद्देश्यक्रो संसिद्ध कर सकता gl जवतक ऐसा 
नहीं होता तवतक कोई" भी भौतिक संस्पशँ बस उतना ही मूल्य 
रखता है जितना कि वह आंतरिक साधनाम सहायता पहुचाता 
है; परंतु किंतना-सा दिया जा सकता हॅ और कौन-सी चीज 


Q 
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सहायक या बाधक होगी--इसका विचार एकमात्र श्रीमां ही 
कर सकती हैं, साधक इस विषयमें विचारपतिका आसन नहीं 
ग्रहण कर सकता--वह तो अपनी कामनाओं और निम्नतर 
प्राणमय अहंकारके हाथोंकी कठपुतली बन जायगा aer कि 
वास्तवमें वहुतसे लोग हो चुके हें। जब प्राणगत मांग मौजूद 
होती है, प्राण दावा करता है, विद्रोह करता हे और बाहरी 
संपर्क या सामीप्यकी कामनाको इन सब चीजोंका कारण या 
एक अवसर बना देता है तव यह सब आंतरिक एकत्वके विकास- 
के mi एक महान्‌ रुकावट डालता है, उसमें बिलकुल ही 
सहायक नहीं होता। अपने अज्ञानवश साधक वरावर ही यह 
अनुमान करते हें कि जब श्रीमाताजी एक व्यक्तिको दूसरेसे अधिक 
देखती हे, तब इसका कारण यह होता हे कि उसपर वह 

° व्यक्तिगत रूपसे अधिक ध्यान देती हें और उस व्यक्तिको अधिक 

प्रेम और सहायता दे रही SI यह एकदम भूल हे। शारीरिक 
सामीप्य और Fear वास्तवमें साधकके लिये एक कठोर अग्निपरीक्षा 
हो सकता है; वह प्राणगत मांग, दावा, ईर्ष्या आदिको बहुत 
ऊचे शिखरतक ऊपर उठा सकता हे, फिर दूसरी ओर उसके 
कारण साधक आंतरिक एकत्वके लिये कोई सच्चा प्रयास न कर 
एक बाहरी संबंधसे ही संतुष्ट रह सकता SI अथवा 
वह, साधारण और परिचित होनेके कारण, एक यांत्रिक 
“ चीज बन जाता है और किसी भी आंतर उद्देश्यके लिये एकदम 
अनुपयुक्त होता — सव चीजें केवल संभव ही नहीं हें वल्कि 
बहुत लोगोंमें घटित भी हुई हें। श्रीमाताजी यह जानती हैं 
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और इसलिये इस विषयमें उनकी व्यवस्थाका कारण एकदम 
भिन्न हुआ करता है, लोग जो कुछ कारण समझते हैं वह नहीं 
होता | 

एकमात्र सुरक्षित वात हे सवसे पहले और पूर्ण रूपसे आंतर 
एकत्वपर "ध्यान देना, उसीको प्राप्त करने योग्य चीज वना लेना 
और बाहरी किसी .भी चीजके लिये सभी तरहकी मांगों और 
दावोंको अलग छोड़ देना, जो कुछ मां दें वस उसीसे संतुष्ट 
रहना और एकदम उन्हींके ज्ञान और सदिच्छापर निर्भर करना। 
यह वात ege स्पष्ट हो जानी चाहिये कि जो कामना 
विद्रोह, शंका-संदेह, अवसाद, जी-तोड़ संघर्ष आदि उत्पन्न करती 
हे वह कभी आध्यात्मिक कार्यावलीका सच्चा अंश नहीं हो सकती। 
अगर तुम्हारा मन कहता हे कि यह उचित चीज है, तव निश्‍चय 
ही तुम्हें मनके सुझावोंपर अविश्वास करना चाहिये। बस उसी 
एक आवश्यक चीजपर पूर्ण रूपसे ध्यान एकाग्र करो, और, अगर 
वे आवें तो, उन सभी भावनाओं और शक्तियोंको अलग रख 
दो जो उस चीजमें गड़बड़ी उत्पन्न करना चाहें अथवा तुम्हें 
विपथगामी बनावें। इन सब चीजोंके लिये जो प्राणकी स्वीकृति 
होती है उसे जीतना होगा, पर उसके लिये सबसे पहली आवश्यक 
बात है सब प्रकारकी मानसिक स्वीकृति देना अस्वीकार कर देना; 
क्योंकि मानसिक अनुमोदन उन्हें इतनी अधिक शक्ति प्रदान 
कस्ता है. जितनी उन्हें अन्य किसी प्रकार नहीं प्राप्त होती। ¬ 
मन और गभीरतर भावमय TATA समुचित भाव Sei दो--जब 
विपरीत शक्तियां उठ खड़ी हों तब उसीसे चिपके रहो और 
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उस चेत्य भावमें geg वने रहकर उन्हें उस दृढ़ताके द्वारा 
भगा दो। 
१४. 3. १९३७. 
कार्य और अपव्ययके बिषयमें श्रीमांका तरीका 


a 


अपव्ययके प्रश्‍नके विषयमें कुछ कहना में आवदयक नहीं 
समझता; वस इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लोगोंको 
केवल काममें लगाये रखनेके लिये ही निरर्थक और अना- 
वश्यक कार्य हाथमें लेना श्रीमांके कमंसंवंधी सिंद्धांतका कोई अंग 
नहीं SI श्रीमांको कुछ. भी मालूम नहीं कि तुमने किस नलकी 
बात लिखी थी और उसके विषयमें खोज-पूछ करनेके लिये 
न तो उनके पास समय था और न इच्छा ही थी। यह 
बिलकुल ठीक हे कि जवतक साधक सिद्ध योगी नहीं वन जाते, 
कम-से-कम तवतक आत्मसंयम रखना ही धमं है; उन्हें किसी भी 
दिशामें अति करनेकी आदतसे--उन्हे जो सव चीजें दी जाती 
हैँ वे एक साधकके लिये प्रचुर हूँ और अन्य स्थानोंमें जो चीजें 
मिलती हें उनसे बहुत अधिक हें--और्‌ लापरवाही, लोभ या 
व्यक्तिगत मनमौजकी पृत्तिसे दूर रहना सीखना ही होगा। जब 
वे लोग ऐसा करते हैं तव उन्हें रोकनेके लिये प्रत्येक ged 
श्रीमाताजी हस्तक्षेप नहीं करतीं; एक नियम बना दिया गया है, 
अपव्यय न करनेके लिये उन्हें चेतावनी दे दी गयी है, एक सीमा 
बांध दी गयी हे, बाकी चीजगेके लिये उनसे यह आशा की जाती 
है कि वे उन्हं सीखेंगे और श्रीमांकी आंतर शक्तिकी सहायतासे 
अपनी निजी चेतना और संकल्पके द्वारा अपनी कमजोरियोंसे 
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बाहर निकल आयेंगे। कार्यका संगठन करनेमें पहले-पहळ भीषण 
अपव्यय हुआ था, क्योंकि कार्यकर्ता और साधक श्रीमांकी इच्छाका 
प्रायः एकदम कोई ख्याल नहीं करते थे और अपनी ही मनमौजका 
अनुसरण करते थे ; और वह सब पुनस्संगठनके द्वारा बहुत कुछ 
वंद हो गया था। पर कुछ हदमें अभी अपव्यय जारी है और 
इसका वने रहना प्रायः तबतक अनिवार्यं है जबतक 
कि साधक और कार्यकत्ता अपने संकल्प और चेतनामें 
अपूण हॅ, श्रीमांकी आज्ञाओंका पालन पूरे व्योरेके साथ या सच्चे 
दिलसे नहीं करते या अपनेको श्रीमाताजीसे कहीं अधिक वुद्धिमान 
समझते हें और अपने ही “स्वतंत्र” विचारोंको अनुचित स्थान 
प्रदान करते SI ऐसा होनेपर भी श्रीमाताजी बरावर आग्रह 
नहीं करतीं, वह प्रतीक्षा करती और देखती हें, साधकोंके व्यकित- 
गत glaat नहीं बल्कि बाहरी कार्योमें अधिक हस्तक्षेप करती 
हैं, पर फिर भी उनके लिये ऐसे अवसर छोड़ती हैं किं बे अपनी 
चेतना और अनुभूति और निजी भूलोके द्वारा प्राप्त शिक्षाकी 
सहायतासे वद्धित हों और अक्सर बाहरी दवावके वदले आंत- 
रिक दवावका प्रयोग करना अधिक पसंद करती हें। इन सव 
मामलोंमें उन्हें अपने निजी निर्णय और दृष्टिका उपयोग करना 
ही होगा और किसी दूसरे आदमीके स्वीकृति देने या सेंसर 
करनेसे कोई लाभ 'भहीं--क्योंकि वह एक ऐसे दृष्टिकेंद्रसे कार्य 
D 

करती š जो दूसरोंसे भिन्न है और उन लोगोंके पास कोई ऐसी ” ? 
श्रेष्ठतर ज्योति नहीं हैं जिससे वे उनका विचार कर सके या 
उन्हें पथ दिखा gë 
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चाहे कर्ममें हो या योगमें, श्रीमां मनके द्वारा कार्य नहीं 
करतीं, अथवा चेतनाके उस स्तरसे नहीं करतीं जहांसे ये समा- 
लोचनाएं उठती हे, वल्कि एकदम दूसरी ही दृष्टि और चेतनासे 
करती हें। अतएव, साधारण मन और चेतनाको ही जज और 
कचहरी स्वीकार करना, उनके सामने श्रीमांको उपस्थित होने 
देना और अपने पक्षका समर्थन करने देना एकदम व्यर्थ है और 
श्रीमांका जो स्थान होना चाहिये उसके विरुद्ध है। ऐसी पद्धति 
अपने-आपमें असंगत और युक्तिविरुद्ध है और वह किसी परिणाम- 
पर नहीं पहुंचाती; वह तो केवल एक ऐसे मिथ्या वाता- 
वरणको सृष्टि कर सकती या उसे बनाये रख सकती है जो एकदम 
साधनाकी saka लिये प्रतिकूल होगा। इसी कारण अगर ऐसे. 
संदेह उठाये जाते हें तो में उनका कोई उत्तर ही नहीं देता 
अथवा इस तरहसे उत्तर देता हूं कि ऐसे अभियोगको फिरसे 
दुहरानेका साहस न .हो। अगर लोग यह समझना चाहते हैं 
कि श्रीमाताजी क्‍यों कोई चीज करती हे तो उन्हें उसी आंतर 
चेतनामें प्रवेश करना चाहिये जहांसे श्रीमाताजी देखती और 
कार्य करती हुँ। और वह क्‍या हें, यह भी या तो श्रद्धाकी 
आंखोंसे या किसी गभीर दृष्टिस ही देखा जा सकता है। यही 
कारण हूँ जिससे कि हम ऐसे लोगोंको यहां रखते हें जिन्होंने 
अभीतक आवश्यक श्रद्धा या दृष्टि नहीं प्राप्त की है; हम लोग 
उन्हें भीतरसे उसे प्राप्त करनेकै लिये छोड़ देते हें और अगर 
उनमें साधना करनेकी सच्ची इच्छा होगी तो वे उसे प्राप्त भी 
करेंगे। 
२६. १२. १९३६. 
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श्रीमां और मानसिक समस्याएं 


2 श्रीमाताजी अपने शिष्योंके साथ इन सव मानसिक समस्याओंपर 
बहस नहीं करतीं। वुद्धिके साथ इन सव वातोंका मेल बैठानेकी 
चेष्टा करना विलकुछ निरर्थक gi क्‍योंकि, यहां दो बातें हैं, एक 
तो हूँ अज्ञान जिससे संघर्ष और असामंजस्य उत्पन्न होते हे और 
दूसरी हे गुप्त ज्योति, एकता, आनंद और सामंजस्य। वुद्धि है 
अज्ञानकी चीज। केवल एक अच्छी चेतनामें प्रवेश करनेपर ही 
कोई ज्योति और आनंद और एकत्वमें निवास कर सकता है और 
बाहरी असामंजस्य और dog अछूता रह सकता Š l अतएव 
वह्‌ चेतनाका परिवर्तेन ही एकमात्र चीज है जो मूल्य रखती है, 
बुद्धिके साथ मेल वैठानेसे कुछ भी अंतर नहीं पड़ेगा। 


sarat कठिनाइयां 


(१) 
श्रीमांकी कठिनाइयां उनकी अपनी कठिनाइयां नहीं हैं; वह 
दूसरोंकी कठिनाइयोंको. तथा साधारण कार्यं और ख्पांतरके लिये 
की जानेवाली क्रियाके अंदर जो सब कठिनाइयां निहित हें उन 
सबको झेलती हें। ,अगर ऐसा न होता तो फिर वात एकदम 
Tadi ही होती | 9 2 ~ 


अगस्त १९३६ . 
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(२) 

श्रीमांके ऊपर श्रद्धा रखकर वीमारीसे मुक्‍त हो जाना साधकके 
लिये बहुत अधिक आसान है, श्रीमांके लिये मुक्त रखना उतना 
आसान नहीं-कारण, श्रीमांके कार्यका स्वयं स्वरूप ही ऐसा है कि 
उन्हें साधकोंके साथ अपना तादात्म्य बनाये रखना होता É, उनकी 
सभी कठिनाइयोंको वहन करना होता है, उनकी प्रकृतिमें विद्यमान 
समस्त विषको अपने अंदर ग्रहण करना होता हैं और उसके साथ- 
साथ विराट्‌ पार्थिव प्रकृतिकी समस्त कठिनाइयोंको, मृत्यु और 


रोगकी संभावनातककों लेना होता हे जिसमें उनका अंततक 
मुकाबला किया जाय । अगर वह ऐसा न करतीं तो एक भी साधक 
इस योगकी साधना करनेमें समर्थ न होता। भगवान्‌को मानवधर्म 
ग्रहण करना पड़ता हे जिसमें कि मनुष्य भी भगवानतक ऊपर उठ 
सकें। यह एक सीधासा सत्य है; पर मालूम होता है कि एक 
भी आदमी यह समझनेकी क्षमता नहीं रखता कि भगवान्‌ ऐसा कर 
सकते हें और फिर भी वह उनसे भिन्न बने रह सकते हे--फिर 
भी वह भगवान्‌ वने रह सकते SI 


श्रोमां और श्रीअरविदको कठिनाइयां 
(३) 


जहांतक श्रीमांका और मेरा ge है, हमें सभी रास्तोंको 
आजमाना पड़ा था, सभी पड्तियोंका अनुसरण करना पड़ा था, 
कठिनाइयोंके पहाड़ लांघने पड़े थे, तुम्हारी अपेक्षा या आश्रमके या 
वाहरके किसी भी आदमीकी अपेक्षा बहुत अधिक भारी बोझ ढोना पड़ा 
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था, संघर्ष करना पड़ा था, मार सहनी पड़ी थी, अभेद्य दलदल 
और मरुस्थक और जंगलके बीच रास्ता काटना पड़ा था, आक्रमण- 
कारी दलोंको जीतना पड़ा था--ऐसा काम करना पड़ा था जैसा 
कि, में निश्‍चित हूं, हमारे पहले किसी दूसरेको नहीं करना पड़ा 
था। हमारा जैसा कार्य है वैसे कार्यमे पथप्रदर्शक नेताको केवल 
भगवान्‌को उतार लाना या उनका प्रतिनिधित्व करना या उन्हें 
मूत्तिमान करना ही नहीं पड़ता, बल्कि मनुष्यजातिके आरोहरण- 
कारी अंशका भी प्रतिनिधित्व करना पड़ता है और मनुष्यजातिका 
वोझ पूरा-का-पूरा वहन करना पड़ता Š तथा केवल लीलाके रूपमें 
ही नहीं वरन्‌ कठोर सत्यके रूपमें समस्त वाघा-विघ्न, कठिनाई, 
विरोध तथा परास्त, बाधा प्राप्त और केवल धीरे-धीरे विजयी 
होनेवाले प्रयासका अनुभव करना पड़ता हैँ जिनकी इस मार्गमें 
आनेकी संभावना होती है। पर न तो यह आवश्यक है और न 
ऐसा होने देना स्वीकार किया जा सकता ë कि दूसरोंके अनुभवमे भी 
वे सभी वातें पूरी-की-पूरी वार-वार दुह्रायी जायं। चूंकि हमें 
पूर्ण अनुभव प्राप्त हे इसलिये हम दूसरोंको एक अधिक सीधा 
और आसान रास्ता दिखां सकते हे, “चैत्य-भाव ग्रहण करो; सीघे 
आलोकित पथका अनुसरण करो, भगवान्‌ खुले तौरपर और गुप्त 
रूपसे तुम्हें ऊपर उठाये हुए हॅ--अगर गुप्त रूपसे उठाये हुए हें तो 
फिर वह ठीक समयपर अपनेको दिखा देंगे,---कठोर, बाधायुक्‍त, 

टेढ़ी-मेढ़ी और कठिन यउत्राके लिये हठ मत करो।” 

ˆ ¬ i विषयमे बुरे विचार ` 

श्रीमांकें' विषयमें सभी प्रकारके बुरे विचारोंका उठना अथवा 
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उनके ऊपर अशुद्धियोंको pat उनके शरीरपर असर कर सकता 
है, क्योंकि उन्होंने साधकोंको अपनी चेतनामें ले रखा हे; वह 
उन सव चीजोंको उनके ऊपर भी वापस नहीं फेंक सकतीं क्योंकि 
उससे उन्हें आघात पहुंच सकता SI 

१७. ३. १९३६ = 


श्रीमांके ऊपर अशुद्धियों और बोमारियोंको फेॅकना 


कामनाओं, अपूर्णताओं, अपवित्रताओं, बीमारियों आदिको 
श्रीमांके ऊपर उतार फेंकनेकी भावना, जिसमें कि साधकोंके बदले 
स्वयं श्रीमाताजी ही उनके फल भोगें, बड़ी ही विचित्र है 
मेरी समझमें यह वात ईसाई आदर्शकी नकल है जिसमें यह माना 
जाता है कि मनुष्यजातिके लिये ही Zeg ऋसके ऊपर दुःख 
भोगा। परंतु खूपांतरके इस योगके साथ इस वातका कोई 
संबंध नहीं । ' 
१. ११. १९२६ 

घ्यान 


(१) 


अब ध्यान और वैठनेकी जगहकी बातपर आवें। श्रीमाताजी 
यह ध्यान केवळ इसीलिये कराती हैं कि साधकोंमें वह सच्ची 
ज्योति और चेतनाको उतार लावें ag नहीं चाहतीं कि उसे 
महज एक वाह्याचारमें पछट दिया जाय और न वह यह चाहती 
हैं कि वहांपर कोई व्यक्तिगत प्रश्‍न ही उठाया जाये । उसे एकमात्र 
ध्यान और एकाग्रता ही रहने देना चाहिये, वहां व्यक्तिगत या अन्य 
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e 


कामनाओं या मांगों या भावनाओंको नहीं उठने देना चाहिये और 
श्रीमांके उद्देश्यमें वाधक नहीं होने देना चाहिये। 
२. ११. १९३४ 


(२) 


जव मैने आश्रमके आंतर मनकी बात कही थी तव मेने संक्षिप्त 
eg आश्रमके सदस्योंके मनो' की बात कही थी और तब दलके 
समष्टिगत मनके ऊपर मेरा ख्याल नहीं था। परंतु ध्यानके समय 
श्रीमाताजीका जो कार्ये होता हैँ वह एक साथ ही समष्टिगत और 
व्यक्तिगत दोनों होता है। वह आश्रमके वातावरणमें यथार्थ चेतना 
उतार लानेकी चेष्टा कर रही हे--क्योकि साधकोंके मन और प्राणका 
कार्यं एक साधारण वातावरण उत्पन्न करता ही है । उन्होंने संध्याके 
इस ध्यानको एक ऐसे छोटेसे अवसरके रूपमे लिया हे जिसमें 
अवतरण करनेवाली दिव्य शक्तिकी एकमात्र साम्थ्यंके अंदर सब 
लोग एकाग्र होते SI साधकोंको यह अवश्य समझना चाहिये कि 
वे केवल एकाग्र होनेके लिये; केवळ ग्रहण करनेके लिये, श्रीमाताजीकी 
ओर केवल उद्घाटित» होनेके लिये ही वहां हें और अन्य किसी 
चीजका कोई मूल्य नहीं। 
नवंबर, १९३४ 


साधकोंके लिपे श्रीमांका संरक्षण 
e समस्त Ia शक्तियोंको दृष्टिमें रखकर तथा मृत्यु और रोग ° 
आदिकी कुछ wahr साधकोंकी रक्षा करनेके लिये जिन सव 


उत्तम अवस्थाओंको उत्पन्न करना .संभव है उन सबको ध्यानमें 
8 
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रखकर ही श्रीमाताजीने एक व्यवस्था की है। पर यह पूर्ण रूपसे 
कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि स्वयं साधकोंमें ही भोजन तथा 
उसी तरहकी प्राणसे संबंध रखनेवाली अन्यान्य भौतिक चीजोके 
प्रति समुचित मनोभाव नहीं है। पर फिर भी एक प्रकारका संरक्षण 
है। फिर भी, अगर साधक श्रीमांकी व्यवस्थाके बाहर जाय़ं तो उन्हे 
बस अपनी जिम्मेदारीपर ही ऐसा करना चाहिये ।. . पर यह व्यवस्था 
केवल आश्रमके लिये हे, उन लोगोंके लिये नहीं है जो आश्रमसे वाहर हें। 
१४. ७. १९३३ 


श्रीमांको उपस्यितिके कारण आध्यात्मिक संभावना 


में किसी खास चीजकी वात नहीं कह रहा था-वल्कि में 
कह रहा था उस समस्त आध्यात्मिक संभावनाकी वात जो कि 
यहां श्रीमांकी उपस्थितिके कारण मौजूद हे। बहुत थोड़ेसे लोग 
ही यह समझते -हें कि इसका अथं कया है और जिन्हें इसकी 
थोडीसी धारणा है वे भी बहुत थोडासा ही लाभ उठाते हैं और 
अपनी निम्नतर प्रकृतिको अपनी प्रगतिमें रोड़ा अटकानेका अवसर 
देते SI S 
९. ३. १९३६ 


श्रीमांके काम करनेका समय 


वात यह नहीं है कि तुम्हारी फ्रेंच शूलोसे भरी होती है . 
इसीलिये श्रीमाताजी उसे sZ नहीं करतीं, बल्कि इसलिये कि 
में, जहांतक मेरे लिये संभव होगा, उन्हें अपने ऊपर अधिक कार्य 
नहीं लेने दूंगा। अभी भी रातको पूरा विश्राम लेनेके लिये उनके 
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a | 
पास समय नहीं है और प्रायः सारी रात उन्हें कापियों, रिपोटों 
और चिट्ठियोंको लेकर, जो ढेर-की-डेर उनके पास आया करती 
हे, काम करना पड़ता SI फिर भी वह उन्हें सवेरे समयपर 


, खतम नहीं कर पातीं। अगर उन सभी लोगोंकी जिन्होंने 


अभी-अभी Kai लिखना आरंभ किया है तथा अन्यान्य लोगोंकी 
भी, सभी चिट्टियोंको उन्हें शुद्ध करना पड़े तो इसका अर्थ ही 
होगा घंटा-दो घंटा और काम करना--फिर वह सवेरे ९ बजेतक 
कार्ये समाप्त कर सकेंगी और फिर साढ़े दस बजे नीचे उतरेंगी। 
अतएव में इसे बंद करनेकी चेष्टा कर रहा हूं। 


साधनाका एकमात्र सच्चा आधार 


अगर यह प्राणका वही अंश हो जो पहले ठीक दिशामें था 
और अब श्रीमांके विरुद्ध चला गया है तब इसकी व्याख्या 
बिलकुल स्पष्ट है। इसने पहले जो योग दिया उसका कारण 
यह था कि उसने समझा था कि योग देनेपर वह अपनी कामना- 
ओंको संतुष्ट कर सकेगा; पर यह देखकर कि उसकी कामनाए 
चरितार्थं नहीं हो रही हे, वह उनके विरुद्ध चला गया ë! 
साधारण मनुष्य और साधारण जीवनमें बरावर होनेवाली यही 
प्राणिक क्रिया है और योगमें इसका कोई भी यथार्थ स्थान 
नहीं है। ठीक यही मनोभाव साधकोंद्वारा योगमे छायं जाने और 
बराबर बनाये रखे भानेके कारण अतम यह आवश्यक हो गया कि 


श्रीभाता़ी एकांतमें चली जायं जैसा कि उन्होंने अब किया ° 
है । angga तुम्हें करना यह चाहिये किं तुम इन निम्नतर 


भागोंको यह समझा दो कि उनका अस्तित्व स्वय उनके लिये 
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नहीं हे बल्कि Ka लिये है और विना किसी मांग या 
हिचकिचाहट या छल-कपटके, उनसे लगे रहनेके लिये है। आज 
साधनाका यही समूचा प्रश्‍न है। क्योंकि जब ऐसा किया जायगा 
केवल तभी भौतिक चेतना परिवर्तित हो सकेगी और अवतरण- 
के उपयुक्त वन सकेगी। अन्यथा सत्ताके किसी-न-किसी भागमें 
वरावर ही इस प्रकारका उतार-चढ़ाव होता रहेगा--कम-से-कम, 
विलंब, गोलमाल और उथलपुथल वनी रहेगी । यही सत्य-चेतनामें 
जम जाने और साधनामें एक सीधा मार्ग पानेका एकमात्र सच्चा 
आधार SI 

१४. १२. १९३१. 


सबसे अधिक आवश्यक चीज 


इस साधनाके लिये सबसे अधिक आवश्यक चीज है शांति, 
स्थिरता, विशेषकर प्राणके अंदर--एक ऐसी शांति जो' परि- 
स्थितियों या पारिपाश्विकताओंके ऊपर निर्भर नहीं करती बल्कि जो 
एक उच्चतर चेतनाके साथ,-जो कि भगवान्‌की, श्रीमांकी चेतना 
हे--आंतर Seq बनाये रखनेपर निर्भर करती है। जिन लोगोंमें 
वह नहीं हे अथवा जो उसे पानेकी अभीप्सा नहीं करते, वे यहां 
आ सकते हें और आश्रममें दस या वीस वर्षोतक रह सकते हें 
और फिर भी वे चिरकाल वेचैनी और संघर्षोसे भरे रह सकते 
ह,जो लोग अपने मन और प्राणको श्रीमांकी शक्ति और 


` शांतिकी ओर खोलते हैं वे अत्यंत कठिन और दुःखदायी दीर्य 


और अत्यंत बुरी परिस्थितिमें रहते हुए भी उसे भ्राप्त करते ŠL 
अक्तूबर १९३३. 
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गप्प-गपोड़ा करनेके विरुद्ध श्रीमांकी चेतावनी 


श्रीमाताजीने जो तुम्हें सावधान किया था कि अत्यधिक 
बातचीत करना, हलकी गप-शपमें लगे रहना, सामाजिक व्यवहारमें 
अपनेको छितराये रहना काम्य नहीं, वह पूरा माने रखता था 
और आज भी वह उतना ही आवश्यक है। जब तुम इन सव 
चीजोमें प्रवृत्त होते हो तव तुम एक अत्यंत तुच्छ और अज्ञान- 
पूर्ण चेतनामें अपनेको विच्छूरित कर देते हो जिसमें तुम्हारे 
प्राणगत दोष खुले तौरपर क्रिया करनेका अवसर पाते हें और 
यह संभावना रहती है कि यह वात तुम्हें उस चीजसे वाहर 
निकाल लाये जिसे तुमने अपनी आंतर चेतनामें विकसित किया हे । 
२५. १०. १९३२. 


श्रीमांके प्रति अभीप्सा और प्राणगत उत्तेजना 


इस अशांत प्राणगत क्रियामें संलग्न रहनेसे कोई लाभ नहीं। 
इस चीजके हारा तुम श्रीमांके साथ एकत्व नहीं प्राप्त कर 
सकते। तुम्हें शांतिकेश साथ अभीप्सा करनी चाहिये-खाओ, 
सोओ, अपना काम करो। शांति ही वह एकमात्र सस्तु हे 
जिसे इस समय तुम्हें मांगना चाहिये-एकमात्र शांति और 
स्यिरताके आधारके ऊपर ही सच्ची उन्नति और सिद्धि आ 
सकती है। तुम्हारी खोज़में अथवा श्रीमांके प्रति होनेवाली 


_ तुम्हीरी अभीप्सामे किसी प्रकारकी कोई प्राणगत उत्तेजना कभी 


नहीं होनी चाहिये । 
२०. १०. १९३३. = 
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समुचित अभिव्यक्तिके लिये श्रीमांकी स्वीकृति 


तुम यह क्यों समझते हो कि श्रीमां अभिव्यक्तिके लिये 
स्वीकृति नहीं देतीं--वशत्तें कि वह समुचित चीजकी समुचित 
अभिव्यक्ति हो,-- अथवा यह क्यों मान लेते हो कि निश्‍चूल-चीरवता 
और सच्ची अभिव्यक्ति परस्पर-विरोधी चीजें हे? सच पूछा जाय 
तो सबसे सच्ची अभिव्यक्ति आती हे अखंड आंतर निश्‍चल-नीरव- 
तामेंसे ही। आध्यात्मिक निश्‍चल-नीरवता महज शून्यता--खाली- 
पन ही नहीं होती; और न उसे पानेके लिये समस्त क्रियाकलापसे 
दूर हटना ही अनिवार्य होता हे । 


श्रोमां ओर सोंद्यंकी अभिव्यक्ति 
प्रश्‍न : श्रीमाताजी वहुमूल्य और सुन्दर कपड़े क्यों पहनती हे? 


उत्तरः क्या तुम्हारी धारणा यह हे कि पृथ्वीपर दरिद्रता 
और कुरूपताके द्वारा ही भगवान्‌का प्रतिनिधित्व होना चाहिये? 

सौंदर्य भी ठीक उतने ही अंशमें भगवानका एक प्रकाश है 
जितने garg ज्ञान, शक्ति या आनंद। भला कोई यह प्रश्‍न भी 
करता हे कि श्रीमाताजी ज्ञानके द्वारा या शक्तिके द्वारा क्यो भागवत 
चेतनाको अभिव्यक्त करना चाहती हे और अज्ञान और दुर्वलताके 
' द्वारा क्यों नहीं चाहती ? यह, प्रश्‍न भी उतना ही मू्खतापूणं या 
अर्थहीन होगा. जितना कि उनके कलापूर्ण और He कपड़े 
पहननेके विरुद्ध उठाया हुआ प्राण-पुरुषका प्रन Š ।” 
२७. २. १९३३. 
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श्रीमांके दर्शन करनेका ठोक तरीका 


(१) 


अगर तुम श्रीमांके दर्शनको मूल्य देते हो तो अपनी चेतनाको 
एकाग्र रखना अधिक अच्छा हैं। अगर उनका आना ठीक 
भोजन करनेकी तरह दैनिक कार्यक्रमका ही केवल एक व्यापार 


हो तो अवश्य ही उसका कोई मूल्य नहीं। 


(२) 

दर्शन करनेका सवसे उत्तम तरीका है अपने-आपको खूब एकाग्र 
और अचंचल वनाये रखना तथा dat जो कुछ दें उसे ग्रहण 
करनेके लिये खुले रहना । 
१२. २. १९३७. 

श्रीमांके देनेके “दो तरीके' 

श्रीमां दोनों तरीकोंसे देती हें। आंखोंके द्वारा वह चैत्य 
पुरुषको देती हें, हाथके द्वारा स्थूल सत्ताको देती हें । 
२९. ९. १९३२. 


श्रीमांको अप्रसन्नताके विषयमें झूठे सुझाव 
हि (१) 
e निस्संदेह यह पुरानी प्राण-सत्ताकी खड़ी की हुई पुरानी वाघा है * 


जो दूर की..जी रही है और उसीके कारण यह झुंझलाहट तथा 
श्रीमाताजीकी अप्रसन्नताके faqaq ये सुझाव उत्पन्न हो रहे SI 
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क्योंकि सच पूछा जाय तो श्रीमांके मनमें तुम्हारे विरुद्ध किसी 
प्रकारका असंतोष नहीं था और यह विचार साधारणतया 
साधकके मनमें दिया हुआ उस शक्तिका सुझाव होता है जो चले 
जानेकी इच्छा या कोई अन्य प्रकारका असंतोष या अवसाद 
उत्पन्न करंना चाहती है। यह एक अद्भुत Gett, भ्रम है 
जिसने, मानो, आश्रमके वातावरणमें अपनी जड़ जमा ली है और 
यह व्यक्तिगत प्राण-सत्ताके द्वारा उतना पोषण नहीं पाता जितना 
कि उन शक्तियोंके द्वारा पाता है जो, अगर संभव हो तो, 
साधनाको ही भंग कर देनेके लिये उसपर कार्ये करती š! 
इस चीजको तुम्हें जरा भी प्रश्नय नहीं देना चाहिये अन्यथा यह 
चाहे जितना उपद्रव उत्पन्न कर सकती है। समुचित नींदका 
अभाव स्वभावतः ही स्नायुओंमें थकावटकी एक अवस्था ले 
आता है और वह थकावट इन चीजोके आनेमें सहायता करती 
है--क््योंकि ये चीजें भौतिक चेतनाके भीतरसे आक्रमण करती हें 
और अगर किसी तरह वह थकावट उस चेतनाको तामसिक 
बना दे तो उनका प्रवेश करना अधिक आसान हो जाता है। 
१५. ९. १९३६. e 


(2) 


श्रीमाताजीकी रहस्यपूर्ण हंसीके विषयमें जो तुम्हारी धारणा 
है वह तुम्हारी अपनी कल्पना है--श्रीमां कहती हें कि वह अत्यंत 


` करुणाके साथ हंसी थीं और उन्होंने तुम्हारे प्रति zara 


अत्यंत साहाय्यपूर्ण मनोभाव ही ग्रहण किया af. मेंने तुम्हें 
पहले लिखा ही था कि तुम्हें अपने और श्रीमांके बीच इन सब 
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कल्पनाओंको कभी नहीं रखना चाहिये; क्योंकि जो सहायता दी 
जाती हे उसे ये तुमसे अलग टाल देती Š । ये कल्पनाएं और 
तुम्हारे ऊपर उनका प्रभाव--ये सब उन्हीं प्राणमय शक्तियोंके 
सुझाव हें जो तुम्हें इसलिये उद्विग्न कर रही हैं कि तुम इस 
MATAN मुक्त न हो जाओ। 

मेरी सहायता और श्रीमांकी सहायता मौजूद ही है--तुम्हें 
बस इन सवसे मुक्‍त होनेके लिये उसकी ओर अपनेको खोल 
रखना ET | 
२७. ३. १९३३. 


(३) 

में बिलकुल नहीं समझता कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि, 
चाहे किसी भी कारणसे क्‍यों न हो, श्रीमाताजी तुमसे नाराज 
थीं। वह तो ठीक वैसी ही थीं जेसी कि वह बरावर तुम्हारे 
सामने रहती हें। अगर तुमने कोई भूल भी की हो तो भी अब 
उनकी प्रवृत्ति यही है कि वह भूलोंकी उपेक्षा करें और सब कुछ 
ठीक करनेके लिये दिव्य ज्योति तथा साधकके चेत्य पुरुषके दवावके 
अधीन उनको छोड़ दें। परंतु तुमने जो T के साथ फ्रेंच 
क्लास बंद कर देना चाहा था उसके कारण या ऐसे ही किसी 
तुच्छ कारणसे भला वह क्यों नाराज होंगी ! तुम अपना क्लास 
जारी रखोगे या बंदे कर दोगे--यह एक साधारण ARA 
बाती है जिसे तै करना होगा तुम्हारे मनकी अवस्था तथा तुम्हारी 
साधनाकी अब्रुस्थीको देखते हुए और यह दोनों ही दृष्टियोंसे 


सै की जा सकती है। यह आश्चर्यको बात हे कि तुम यह 
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समझते हो कि ऐसी मामूली बातपर भी श्रीमाताजी नाराजी 
दिखा सकती हें। इस तरहकी स्तायविक दुर्वेलतासे तुम्हें मुक्‍त 
होना चाहिये और कल्पनाओंके द्वारा अपनी अच्छी स्थितिको 
बिगाड़ना नहीं चाहिये--कारण, यह बस एक कल्पना है क्योंकि 
इसके पीछे कोई भी सत्य नहीं था। अधिक पूर्ण विश्वास बनाये 
रखो और अपने मनको वहां कठिनाइयां मत उत्पन्न करने दो 
जहां कोई भी कठिनाई नहीं है। 
(४) 

निश्‍चय ही यह तुम्हारी कल्पना है जो तुमसे यह विचार 
कराती है कि श्रीमाताजी प्रणामके समय तुम्हारे प्रति 'उदासीन' 
या कठोर थीं। aka, उसके विरुद्ध, श्रीमांने तुम्हें सहायता 
करनेके लिये आशीर्वाद देते हुए विशेष रूपसे ध्यान जमाया 
था। यहांपर कुछ साधक ऐसे हे जो, जव वह ऐसा करती हे, 
बरावर ही यह पूछते हे कि आज आप मेरे ऊपर नाराज और 
कठोर क्यों थीं ?” दूसरे कुछ लोग ऐसे हें जो, नित्यके 
साधारण वर्तावमें जरा-सा भी अंतर पड़ा कि, चिल्ला उठते हे 
ओर यह मान geg हें कि निश्‍चय ही श्रीमांने उसमें कोई 
जान-बूझकर उद्देश्य रखा होगा और वह उद्देश्य निश्चय ही उनके 
प्रतिकूल होगा; और बहुत वार जब वह उन्हें उत्साह देनेके 
लिये रोजसे अधिक हंसती हैं तब उन्हें लिखते हें कि आप आज 


“ बहुत गंभीर थीं और ad भी नहीं हंसीं। en छूतकी 


बीमारीको अपने पास मत फटकने दो और gab साथ एक 
मत हो जाओ; क्योंकि जो सहायता दी जाती है उसके लिये 
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यह वात बहुत बड़ी वाधा उत्पन्न करती है और प्राणगत कठिन 
उपद्रवोंके लिये दरवाजा खोल देती है। पूर्ण विश्‍वास और भरोसेके 
साथ महज श्रीमांकी सहायताकी ओर अपनेको खोलो, यही 
उनसे अपनेको बहुत दूर अनुभव न करनेका सबसे अच्छा उपाय Š | 

श्रीमांफो उस समय यह नहीं मालूम था कि 'त' के साथ 
तुम्हारी कोई बातचीत हुई थी। अतएव तुम्हारा यह अनुमान 
कि वही उनकी काल्पनिक नाराजीका कारण होगा, बिलकुल 
निराधार है। यह समझना geg गलत हे कि श्रीमाताजी 
साधकोंपर अप्रसन्न और क्रोधित होती हें और उस भावको 
अपने कार्योके द्वारा प्रणामके समय प्रकट करती SI भगवान्‌ 
ar श्रीमांके विषयमें ऐसे विचार बनाना बहुत बड़ी भूल हुँ 
और तुम्हें ऐसी वातके date? नहीं फंसना चाहिये। 
५. ७. १९३५. 

(५) 

यह ठीक नहीं है। ऐसे उदाहरण भी हें कि श्रीमां हंसी 
नहीं या उन्होंने अपना°हाथ (समाधिमें Tah कारण) बिलकुल 
ही नहीं रखा, पर फिंर भी समुचित और ग्रहणशील मनोभाव 
बनाये रखनेके कारण साधकने पहलेके किसी भी समयसे बहुत 
अधिक ग्रहण किया | 


š (च ~ 


“5 


यह समझना भूल है कि श्रीमाताजीके न हंसनेका मतलब 
है उनकी अप्रसन्नता या साधककी किसी भूलकी नामंजूरी ४ 
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अधिकतर यह महज तल्लीनताका या आंतरिक एकाग्रताका 
चिल्ल होता हे। इस मौकेपर श्रीमां तुम्हारे अंतरात्मासे एक प्रश्न 
पूछ रही थीं। 

३१. ७. १९३३. 


(७) 


निश्चय ही तुम्हें अपने प्राणकी मांगको और तुम्हारी 
साधनामें वह जो गड़वड़ी उत्पन्न कर रहा Š उसको दूर फेंक 
देना चाहिये। श्रीमां सवकी ओर हंसती हे; कुछ लोगोंके लिये 
तो वह उसे रोक रखती हों और eech लिये प्रकट करती हों 
ऐसी बात नहीं है। जव लोग अन्यथा समझते हें तब उसका 
कारण यह होता है कि कोई प्राणगत बेचैनी, अवसाद या मांग 
या ईर्ष्या, द्वेष या प्रतियोगिताकी कोई भावना उनकी दृष्टिको 
विकृत कर दी होती है। 
२७. २. १९३३ 

a 5० 

अपनी अप्रसन्नताको दिखानेके लिये या साधकके कुछ कर 
'डालनेके कारण श्रीमाताजी अपनी हंसी नहीं रोकतीं या अपनी 
हंसी या आशीर्वाद देनेके अपने ढंगको नहीं बदलती šI 

प्रणामके समय श्रीमाताजी साधकको सहायता करनेके लिये 
` अपनी शक्ति डालती हॅ--साधकको उस समय उचित ë कि वह 
. उसे चुपचाप और महज ग्रहण करे। "e 

< १२. १९३६. 
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श्रीमांके लिये किये गये कर्मके हारा साधना 


श्रीमांके ऊपर ठीक एकाग्र होकर श्रीमांके लिये कर्म करना 
ठीक वैसी ही साधना हे जैसी कि ध्यान करना और आंतर 
अनुभूतियां प्राप्त करना | 
श्रीमांके लिये किये गये कर्मके द्वारा तैयारी 
जो लोग पूरी सच्चाईके साथ श्रीमांके लिये कर्म करते हे 
वे स्वयं कर्मके द्वारा सत्य चेतनाको प्राप्त करनेके लिये तैयार 
होते हे, यद्यपि वे ध्यान करनेके लिये नहीं बैठते या योगकी 
किसी विशिष्ट साधनाका अनुसरण नहीं करते। तुम्हें यह 
वताना आवश्यक नहीं हे कि ध्यान कैसे किया जाता है; जो 
कुछ आवश्यक है वह स्वयं ही आयेगा, अगर तुम अपने ag 
और सव समय सच्चे? बने रहो और श्रीमांकी ओर अपनेको 
खोले रखो। 
सर्वागपुर्ण उद्देश्य 
अनुभूतियां प्राप्त करनेके लियें पूर्ण रूपसे भीतर चला जाना 
और” कर्मकी वाह्य चेतनाकी उपेक्षा करना समतोलता खो देना 
५ है, साधनामें Geist हो जाना है-क्योंकि हमारा योग सर्वांगपूर्ण 


= 


` 
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है; फिर उसी तरह अपनेको वाहरकी ओर फेंक देना और केवल 
वाहरी सत्तामें निवास करना भी समतोलता खो देना है, साधना- 
में एकमुखी हो जाना है। साधकको आंतर अनुभति और 
बाह्य कर्म दोनोंमें वही एक चेतना बनाये रखनी होगी और 
दोनोंको ही श्रीमांसे भर देना होगा। ; 


दिव्य जीवनका आधार 


पूर्ण रूपसे सच्चा होनेका मतलब Š एकमात्र दिव्य सत्यको 
“कामना करना, भगवती माताको अधिकाधिक आत्मसमर्पण करना, 
इस एक अभीप्साके अतिरिक्त अन्य सभी व्यक्तिगत मांगों और 
कामनाओंका त्याग करना, जीवनके प्रत्येक कमको श्रीभगवानूके 
चरणोंमें ged कर देना और कमको भगवद्धत्त कर्म समझकर 
करना और उसमें अहंकारको न आने देना। यही दिव्य जीवनका 
आधार Š! 

कोई भी आदमी एकाएक ऐसा नहीं हो सकता; पर, कोई 
यदि सब समय अभीप्सा करे और सच्चे हृदय तथा सत्य-संकल्पके 
साथ वरावर ही भागवत शक्तिकी सहायताकी पुकार करे तो 
वह अधिकाधिक इस चेतनामें वद्धित होगा। 


क्के द्वारा श्रीमांके प्रति उद्घाटन ओर समर्पण 


sha ऐसा नहीं समझतीं कि सव काम छोड़ देना और 
केवल पुस्तकें पढ़ा और ध्यान करना अच्छा है, क्‌ं भी 
योगका अंग हैं और यह भागवत उपस्थिति, ज्योति, और शक्तिको 
प्राणके अंदर, और उसकी क्रियाओंके अंदर उतार छानेका सबसे 
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अच्छा मौका देता है; यह आत्मसमर्पणके क्षेत्र और सुयोगको 
भी बढ़ाता SI " 

यह याद रखना हो पर्याप्त नहीं है कि काम श्रीमांका 
हे--आऔर फल भी उन्हींके हें। तुम्हें यह अनुभव करना सीखना 
होगा कि श्रीमांकी शक्ति तुम्हारे पीछे है और साथ ही अंतःप्रेरणा 
और पथप्रदर्शनके प्रति खुला रहना सीखना होगा। बरावर मनके 
द्वारा प्रयास करके स्मरण करना अत्यंत कठिन है; पर तुम 
अगर उस चेतनामें प्रवेश कर जाओ जिसमें कि तुम वरावर ही 
अपने अंदर और अपनेको सहारा देती हुई श्रीमांकी शक्तिको 
अनुभव करते हो, तो वस वही सच्ची चीज हे । 

Stat साधारणतया कोई निश्चित सलाह नहीं दिया करतीं 
जेसा कि तुम इन्स्योरेंस कंपनीके विषयमें चाहते हो । मनकी निश्‍चल- 
नीरवतामें तुम्हें सच्ची अंतःप्रेरणा पानेकी कला सीखनी चाहिये । 
१८. ८. १९३२. 


कमें श्रीमांको शक्तिके प्रति उद्घाटन 
Sal) 


अगर अक्षमता, तामसिकता और निष्क्रियताको स्वीकार किया 
जाय तो अत्यंत विशुद्ध भौतिक और यांत्रिक कार्य "भी समुचित 


ढंगसे नहीं किया waw sem यह नहीं है -कि तुम 
अपनेको यैंत्र-वत्‌ होनेवाले कार्यमें आवद्ध कर को, बल्कि यह 


० है कि तुम rarqa, निष्करितता और तामसिकताका त्याग कर 


दो और दूर झाड़ फेंको और श्रीमांकी शक्तिकी ag: अपनेको 
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खोल दो। अगर मिथ्याभिमान, महत्त्वाकांक्षा और -आत्म- 
प्रतारणा तुम्हारे रास्तेमें आ खड़ी हों तो उन्हें अपनेसे दूर 
फेंक दो। अगर तुम उनके विलुप्त होनेके लिये महज उनकी | 
राह देखते रहो तो फिर उन सब चीजोंसे छुटकारा नहीं 
पाओगे। अगर तुम वस प्रतीक्षा ही करो कि art घटित हों 
तो फिर कोई कारण नहीं कि वे क्यों घटित हों। अगर 
यही वात हे कि अक्षमता और दुर्बलता ही वाधा डालती हैं 
तो भी, ज॑से-जेसे मनुष्य सच्चे रूपमें और अधिकाधिक श्रीमांकी 
शक्तिकी ओर खुलता है वैसे-वेसे कामके लिये आवश्यक शक्ति- 
सामर्थ्यं और क्षमता अवस्य ही दी जायंगी और वे सव चीजें 
आघारमें वद्धित होंगी | 


(२) 


तुम्हारे लिये वस सत्य यही है कि तुम भगवानको अपने 
अंदर अनुभव करो, श्रीमांकी ओर उद्घाटित होओ और तवतक 
अगवानूके लिये कार्य करते रहो जवतक तुम अपने सभी कार्योमें 
भगवती माताको उपस्थितिको न अनुभध कर sii बहां यह 
चेतना रहनी ही चाहिये कि तुम्हारे get भागवत उपस्थिति 
' विद्यमान है और तुम्हारे कार्योम भागवत पथप्रदर्शन प्राप्त हो 
रहा हैं। इसे चेत्य पुरुष सहज ही, तेजीके साथ और गहराईके 
साथ अनुभव कर सकता हं अगर "ह पूर्ण रूपसे जाग्रत हो; 
और एक ठार यदि उसे चैत्य पुरुष अनुभव कर ले तो वह 
फिर मनोमय और प्राणमय स्तरोंमें भी फैल सकत, SI 
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TAA समुचित मनोभाव 


उसे अपना कार्ये करते रहना चाहिये और समुचित चेतनामें 
रहकर सभी चीजोंको करते रहना चाहिये। वह और जो कुछ 
भी करे उसे श्रीमांके प्रति समर्पित करना चाहिये और उनके साथ 
अपना ag: get वनाये रखना चाहिये। उस भावके साथ और 
उस चेतनामें रहकर किये हुए सभी कर्म कर्मयोग वन जाते हैं 
और उन्हें उसकी साधनाका अंग माना जा सकता Š! 


सच्ची चेतनामें रहनेका लाभ 


सच्ची चेतनामें रहनेका लाभ यह है कि तुम्हें सच्ची जानकारी 
प्राप्त होती हे और उसके संकल्पका श्रीमांके संकल्पके साथ सुसमंजस 
होनेके कारण तुम परिवतंन लानेके लिये श्रीमांकी शक्तिको पुकार 
सकते हो। जो लोग मन और प्राणमें निवास करते हें वे वैसा 
करनेमें उतने समर्थ नहीं होते; उन्हें अधिकांशमें अपने व्यक्तिगत 
प्रयासका उपयोग करनेके लिये वाध्य होना पड़ता है और चूंकि 
मन और Tua agak और संकल्प और शक्ति विभक्त 
और अपूण होती हूँ, इसलिये उनके द्वारा किया हुआ कार्य भी 
अपूर्णं होता है और अंतिम नहीं होता। केवळ अतिमानसमें ही 
ज्ञान, संकल्प और शक्ति सदा ही एक गति होती हूँ और अपने- 
आप ही कार्यकरी होती SI 


rs 


In) 
ra 4 š सिद्धांत 9 
m कार्यका यथार्थ सिद्धांत 


केवल अपने आंतरिक एकाग्रतामें ही नहीं, बल्कि अपने बाह्य 
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कार्यो और गतिविधियोंमें भी तुम्हें यथार्थ मनोभाव ग्रहण करना 
चाहिये 1 अगर तुम ऐसा करो और प्रत्येक चीजको श्रीमांके पथप्रदर्शनमें a 
छोड़ दो तो तुम देखोगे कि कठिनाइयां कम हो रही हैं और. उन्हें 
बहुत अधिक आसानीसे पार किया जा रहा हैँ तथा सभी वातें 
धीरे-धीरे आसान होती जा रही Š! क 

अपनी क्रिया तथा अपने कर्मोमें तुम्हें ठीक वही करना चाहिये 
जो तुम ध्यानमें करते हो। श्रीमांकी ओर उद्घाटित होओ, उन्हें 
श्रीमांके पथप्रदर्शनमें छोड़ दो, शांति, सहारा देनेवाली शक्ति 
और संरक्षणको पुकारो तथा, इसलिये कि वे कार्यं कर सके, उन 
सभी झूठे प्रभावोंका त्याग करो जो गलत, बेपरवाह या अचेतन 
गतियां उत्पन्न करके संभवतः उनके रास्तेमें आ उपस्थित हों। 

इस सिद्धांतका अनुसरण करो और तुम्हारी सारी सत्ता शांतिके 
अंदर तथा आश्रयदात्री दिव्य शक्ति और ज्योतिके अंदर एक--- 
अविभक्त सत्ता हो जायगी, एक शासनके अधीन आ जायगी। 


श्रीमांको कर्मापण 


केवळ एक साधारण मनोभाव ही नहीं होना चाहिये, बल्कि 
प्रत्येक कमें श्रीमांको अपित होना चाहिये जिसमें कि वह मनोभाव 
सब समय सजीव वना रहे। कामके समूयपर ध्यान नहीं होना 
चाहिये, क्योंकि वह हमारे ध्यानको gé हटा देगा; परंतु जिन 
TR को दुम अपना कर्म अपित करते हो उनका सेतत स्मरण 
अवश्य रहना चाहिये। यह केवल प्राथमिक प्रक्रिया है; क्योंकि " 
जव तुम गिरंतर अपने भीतर एक शांत सत्ताका बोध बनाये 
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रख सकोगे, भागवत सान्निध्यके बोधमे एकाग्र हुए रहोगे और 
उसके साथ ही ऊपरी मन काम करता रहेगा, अथवा जब वरावर 
यह अनुभव करना आरंभ करोगे कि श्रीमांको शक्ति ही कार्य कर 
रही है और तुम केवल एक प्रणाली या यंत्र हो, तव स्मरणके 
स्थानमें कमंमें योगकी, दिव्य एकत्वकी एक सहज-स्वाभाविक सतत 
अनुभूति आरंभ हो जायगी। 


TAA सच्चा मनोभाव 


ऐसा तब होता है जब कि कमें वरावर श्रीमांके विचारके साथ 
संयुक्त होता है, अपने द्वारा उसे करनेके लिये एक पुकार रखते हुए 
श्रीमांकी पूजाके रूपमें किया जाता है। अहंकारकी सभी 
भावनाएं, कर्मके साथ लगे हुए सभी अहंजन्य हृद्गत भाव अवश्य 
दूर होने चाहियें। साधक श्रीमांकी शक्तिको कार्य करता हुआ 
अनुभव करता हें; करके पीछे विद्यमान एक विशिष्ट आंतर 
मनोभावके द्वारा चैत्य पुरुष वद्धित होता हे और आधार भीतरसे 
आनेवाली चैत्य संबोधि तथा प्रभावके प्रति एवं ऊपरसे होनेवाले 
अवतरणके प्रति उद्घीटित हो जाता है। तब स्वयं कर्मके द्वारा 
ही ध्यानका फल प्राप्त हो सकता हे । 


परिपुर्ण सेवाको Ao“ 
? R š : 
"daa अहंकारकी छापको मिटा दो और श्रीमांके प्रेमको 
उसके स्थारीमें आ जाने दो। अपने व्यक्तिगत विचारों और 


ka) 
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मंतव्यके प्रति होनेवाले समस्त आग्रहको अपने मनसे दूर फेंक दो, 
तभी तुम श्रीमांको समझनेका ज्ञान प्राप्त करोगे। अपनी ही 
इच्छामें मत्त मत होओ, अपने कार्यको अहंकारद्वारा चालित मत 
होने दो, व्यक्तिगत अधिकारके लिये प्रेम मत रहने दो, व्यक्तिगत 
पसंदके प्रति आसक्ति मत रखो, फिर देखोगे कि श्रीमांकी शक्ति 
स्पष्ट रूपमें तुम्हारे अंदर कार्य करनेमें समर्थ होगी और तुम 
अक्षय शक्ति प्राप्त करोगे जो कि तुम मांगते हो और फिर 
तुम्हारी सेवा भी पूर्ण होगी। 

२७. ११. १९४० 


आश्रम-कार्यमे भूल होनेके कारण-- 
बाहरी संगठन ओर भीतरी सामंजस्य 


भूरे उन सब लोगोंके कारण आती हे जो कार्यके अंदर अपने 
अहंकार, अपने व्यक्तिगत भाव (पसंदगी और नापसंदगी ), 
अपनी प्रतिष्ठा अथवा अपनी सुविधाके बोध, गर्व, अधिकार करनेकी 
भावना आदिको ले आते di ठीक पथ है यह अनुभव करना 
कि कर्म श्रीमांका हे--केवल तुम्हारा नहीं, बल्कि दुसरोंका भी 
AK उसे ऐसे भावके साथ संपन्न करना कि वहां एक साधारण 
सामंजस्य वना RI सामंजस्य केवल बाहरी संगठनके द्वारा नहीं 
छे आया जा०सकता, यद्यपि धीरे-धीरे पूर्ण होते हुए एक बाहरी 
संगठनकी भी आवश्यकता है; _ भीतरी त्रामंजस्य अवस्य होना. ही 
चाहिये अन्यथा. संघर्षं और अव्यवस्था वरावर ही बनी रहेंगी । 





ra) 
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ओऔमांकी इच्छाका अनुसरण करनेको इत्ते ` 


` श्रीमांकी इच्छाका अनुसरण करनेके लिये oe हैं उनकी 
ओर ज्योति और शवितके लिये मुड़ना और यह अभीष्सा करना 
कि कोई भी दूसरी शक्ति तुमपर प्रभाव न डाळे या तुम्हें 
पथ न दिखाये, प्राणके अंदर कोई मांग न करना या कोई शर्त 
न रखना, सत्यको ग्रहण करनेके लिये तैयार एक स्थिर मन रखना 
पर उसीकी अपनी भावनाओं और रचनाओंपर आग्रह न करना, 
-_अंतमें, चेत्य पुरुषको जाग्रत और सामनेकी ओर रखना जिसमें 
कि तुम निरंतर एक संपर्क बनाये रख सको और सचमुचमें जान 
सको कि उनकी इच्छा क्या ह; क्योंकि मन और प्राण भूलवश 
अन्य प्रेरणीओं और सुझावोंको भगवान्‌की इच्छा मान सकते Š 
पर चैत्य पुरुष जव एक वर जग जाता है तव वह कभी भूल 
नहीं करता। । 
अतिमानस-रूपांतर होनेके वाद ही पूणं पूर्णता प्राप्त करना 
संभव होता है; पर अपेक्षाकृत कुछ अच्छी क्रियाका होना निम्नतर 
स्तरोंपर संभव होता हे? अगर कोई भगवान्‌के साथ degt वनाये 
हुए .हो और अपने मन, प्राण और शरीरमें सावधान, जाग्रत और 
सचेतन हो। इसके अतिरिक्त, यह एक ऐसी अवस्था है जो तैयारी 
करानेवाली है और परम मुक्तिके लिये प्रायः अनिवग्ये है। 
ə? 


ब्यक्तिगत इच्छाके स्थीनपर aa इच्छाको ले आना 


सबसे TP “हमें अपनी इच्छाको श्रीमांकी इच्छाके साथ युक्त 
कर देना चाहिये और यह समझना चाहिये कि यह केवल यंत्र 
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है और पीछेकी ओर विद्यमान श्रीमांकी इच्छा ही फल प्रदान 
कर सकती है। उसके बाद जब पूर्ण रूपसे हमें यह ज्ञान हो जाता 
है कि भीतरमें श्रीमांकी शक्ति ही कार्य कर रही है तब व्यक्तिगत 
इच्छाका स्थान भागवत इच्छा ले लेती है । 
१५. ७. १९३५ 

श्रीमांकी शक्तिका यंत्र बननंको अनुमति 


इस बातका बोध होना कि हम जो कुछ करते हें वह सब 
भगवान्से आया है, समस्त कर्म ही श्रीमांके हूँ, अनुभूतिका एक 
आवश्यक अंग है, पर हम | उसीमें वने नहीं रह सकते--हमे उससे 
भी आगे. जाना होगा। वे ही लोग इसमें वने रह सकते Š जो 
प्रकृतिको व्रदलना नहीं चाहते aka उसके पीछे विद्यमार्न सत्यका 
केवल अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं। तुम्हारा कर्म fs 
matah अनुसार होता है और फिर साथ ही तुम्हारी व्यक्तिगत 
प्रकृतिके अनुसार होता है, और समस्त प्रकृति एक शक्ति है जिसे 
भगवती माताने विश्वके कार्यके लिये वाहर निकाल रखा है। परंतु, 
अभी जेसी स्थिति ह, यह कार्य अज्ञानकाः और अहंकारका हे; 
परंतु हम चाहते हँ ऐसा कर्म जो भागवत सत्यका. हो और अज्ञान 
और अहंकारद्रारा आच्छादित और विकृत किया हुआ न हो। 

अतएव SET तुम यह अनुभव करते हो कि तुम्हारे सभी कर्म 
श्रीमांको शक्तिके द्वारा किये जा रहे š तव वह सच्ची अनुभूति 
होती है। पर श्नीमांकी इच्छा यह है कि जो कुछ तुम करते हो वह 
केवळ प्रकृतिके अंदर विद्यमान उनकी शक्तिके द्वारः नहीं होना 
चाहिये, जेसा क्रि अभी हो रहा है, बल्कि प्रकृतिके दिव्य सत्यमे 
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विद्यमान उनकी निजी सच्ची शक्तिके, उच्चतर दिव्य प्रकृतिके 
द्वारा होना चाहिये। अतएव यह भी ठीक था, जैसा कि तुमने 
पीछे सोचा, कि जवतक यह परिवर्तेन नहीं हो जाता तबतक 
यह अनुभव पूर्ण रूपसे सच्चा नहीं हो सकता कि जो कुछ भी तुम 
करते हो वह उसकी ही इच्छासे हो रहा हे। इसलिये तबतक यह 
स्थायी नहीं होगा। क्योंकि, अगर यह अभी स्थायी हो तो यह 
तुम्हें निम्नतर कमंमें ही बनाये रखेगा जसा कि यह वहुतोंको 
बनाये रखता है और परिवर्तनको रोक देगा या उसके होनेमें देर 


लगायेगा। अभी स्थायी अनभतिके रूपमे जिस चीजकी तुम्हें ' 


w <) 


आवश्यकता है वह यह है कि श्रीमांकी शक्ति तुम्हारे अंदर सभी 
चीजोंमें इस अज्ञानपूर्ण चेतना और प्रकृतिको अपनी दिव्य चेतना 
और प्रकृतिमें पलट देनेके लिये कार्यं कर रही हे । 

यही बात यंत्र होनेके सत्यके विषयमें भी कही जा सकती हे । 
यह ठीक है कि प्रत्येक व्यक्ति विश्वशक्तिका यंत्र है और इसलिये 
श्रीमांका भी यंत्र है। पर साधनाका लक्ष्य है अचेतन और 
इसलिये अपूर्ण यंत्र होनेके वदले सचेतन और पूर्ण यंत्र वनना । 
हम केवल तभी सचेतज् पूर्ण यंत्र बन सकते हें जव कि हम निम्न 
प्रकृतिके अज्ञानपूर्ण धक्केके वशवर्ती होकर अब कार्य नहीं करेंगे 
बल्कि श्रीमांको आत्मसमपण करके तथा हमारे अंदर कार्ये 
करनेवाली उनकी उच्चतर शक्तिका ज्ञान रखते हुए कार्य करेंगे | 
अतएव इस विषयमें *भी तुम्हारा अंतर्ज्ञान पूर्ण खूपसे ठीक था। 

"पर ह सब बस एक ag ही नहीं किया जा सकता | 
अतएव इसके, शिये अत्यंत उत्सुक या get न होनेमे तुम एक 
बार फिर खरे उतरे। श्रीमांकी शक्ति कायं करेगी और अपने 
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१३६ श्रीमां 
निजी समयपर परिणाम उत्पन्न करेगी, zé कि हम सब कुछ 
उन्हे अपित कर दें और अभीप्सा करें तथा सजग रहें, सव समय उन्हें 
स्मरण करते और पुकारते रहें, तथा उनकी रूपांतरकारिणी दक्तिके 
कार्यके मार्गमें जो कुछ आ खड़ा हो उसका चुपचाप त्याग करते रहें । 
इस वातके विषयमें जो तुम्हारा दूसरा विचार, था वह 
पहलेकी अपेक्षा कहीं अधिक समुचित दृष्टिकोणसे आया था। 
यह कहना कि “वास्तवमें देखा जाय तो कार्य करना मेरा काम 
नहीं है, अतएव मुझे चिता करनेकी आवश्यकता नहीं,” अत्यधिक 
'कहनेके जैसा है--जहांतक हमें अभीप्सा करना, अपने-आपको 
अपित करना, श्रीमांकी क्रियाको स्वीकृति देना, अन्य सभी 
चीजोंका त्याग करना, अधिक-अधिक आत्मसमर्पण करना हे वहांतक 
तो हमें करना ही है। और सव चीजें यथासमय कर दीं जायेंगी, 
चितित होने या अवसन्न होने या अधीर होनेकी कोई आव- 
इयकता नही CI 
१३. ७. १९३५. 


श्रीमांके लिये जोवनकी शक्तियोंको जीतना 


इस योगका उद्देश्य जीवनकी शक्तियोंका त्याग करना 


नहीं है, बल्कि एक आंतरिक रूपांतर ले आना और जीवनसंबंधी 
अपने मनोभाव और शक्तियोंके व्यवहारमें परिवर्तत ले आना SI 
ये शक्तियां अभी अहंकारपूर्ण भावमें और अगवद्विरोधी उद्देश्योके 
"Pet व्यवहृत होती हें; उनका व्यवहार भगवानुके प्रत्रि आत्मि- 
समपंणके भावके साथ और भागवत कार्यके उद्देश्यर्स करना होगा। 
धीमांके लिये उन्हें जीतनेका तात्पयं यही है। 
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१० 
कठिनाइयोंमें श्रीमांकी सहायता 


विजयका आदवासन 


इस विषयमें निस्संदिग्ध रहो कि तुम्हें इस पथपर ले जानेके 
Tea श्रीमां वरावर ही तुम्हारे साथ रहेंगी । कठिनाइयां आती 
हैं और कटिनाइयां चली जाती हे, पर, उनके तुम्हारे साथ होनेके 
कारण, विजय सुनिश्चित ë! 
१८. ७. १९३६. 


श्रीमां और यह पथ 


नहीं । संभवतः यह ऐसा इसलिये लगता है कि प्राण-चेतना 
या भौतिक चेतनाके कुछ अंशने इसे ऐसा ही चित्रित किया हं । 
परंतु यह पथ रेगिस्तम्त नहीं है और न तुम अकेले ही हो, 
क्योंकि श्रीमां तुम्हारे साथ हें। 
२. ११. १९३३. 


श्रीमांकी कृपाका कार्य 9 


७ प्रइन---क्या ऐसा विश्वास किया जा सकता हे कि जब ० 
कठिनाइयां दुर गेहीं होतीं तब भी श्रीमांकी "कृपाशक्ति कार्य करती 


द्वोती हे? , 
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१३८ श्रीमां 

उत्तर--उस अवस्थामें तो प्रत्येक आदमी कह सकता है, 
' मेरी सभी कठिनाइयां तुरत दूर हो जानी चाहियें, मुझे तुरत-फुरत 
और विना किसी कठिनाईके पूर्णता प्राप्त कर लेनी चाहिये, ८ 
अन्यथा यह सिद्ध करता है कि श्रीमांकी कृपा मेरे ऊपर नहीं 
SI 
२०. ७. १९३३. 


n 


चेत्य विकास और श्रीमांकी कृपा 
प्रश्‍न--“श्रीमांको कृपाके कार्य करनेका नियम क्या हे? 


उत्तर--साधक जितना ही अधिक चेत्य-चेतनाको विकसित 
करता हैँ उतना ही अधिक कृपाशक्तिके लिये कार्य करना संभव 
हो जाता SI | 
१३. ८. १९३३. 


कठिनाईमें श्रीमांकी शक्तिको पुकारना 
(१) 


जब कठिनाइयां उठें तब भीतरमें अचंचल बने रहो. और उन्हें 
g< करनेके लिये श्रीमांकी शक्तिको पुकारो। 
२६. ८. १९३.३. 
Dit ” 


a E 
Ki 


अगर तुम अपना संकल्प-वळ न लगा सको तो र केवळ 
एक ही रास्ता हे--वह है शक्तिको पुकारना; यहांतक कि केवल 





r 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


कठिनाइयोंमें भीमाकी सहायता १३९ 


मनके द्वारा या मानसिक दाव्दके द्वारा पुकारना भी एकदम निष्क्रिय 
बने रहने और आक्रमणके अधीन हो जानेकी अपेक्षा कहीं अधिक 
अच्छा हैँ, क्योंकि, यद्यपि वह साथ-ही-साथ सफल न भी हो 
सके तो भी मानसिक पुकार अंतमें शक्तिको ले आती हे और 
फिरसे चेतभाको उद्घाटित कर देती ë | क्योंकि प्रत्येक चीज 
उसीपर निर्भर करती हे। बहिमुखी चेतनाके अंदर अंधकार और 
दुःख-क्लेश वरावर ही रह सकते हें; जितना ही अधिक अंतर्मुखी 
चेतनाका राज्य वढ़ता जाता है उतना ही अधिक ये सब पीछे 
और ak धकेल दिये जाते हे, और पूर्ण अंतर्मुखी चेतनाके 
साथ ये नहीं बने रह सकते--अगर वे आते हे तो वे मानो 
बाह्य aga समान होते हें और सत्ताके अंदर निवास करनेमें 
असमर्थ होते SI 

२१. ८. १९३३. 


(३) 


यह एक तरहसे अवचेतन भौतिक चेतनाका प्रभाव है और 

यही इन सब अभ्यासगत विचारोंको ले आया है कि “a 

ठीक-ठीक पुकार नहीं सकता--मेरे अंदर सच्ची अभीप्सा नहीं हे 

इत्यादि U” अवसाद, स्मृति आदि भी उसी एक उद्गगमसे आयी 

हैं। इन सब Pratz रहनेसे कोई लाभ नहीं। अगर 
तुम श्रीमांको उस तरह, जिसे कि *तुम ठीक तरीका समझते हो, ` 

› नहीं पुकार सकते तो उन्हें किसी भी तरह पुकारो-अगर तुम 

उन्हें पुकार न सको तो इन सब TAN छुटकारा पानेके संकल्पके 
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१४० 7 श्रीमां 
साथ उनका चितन करो। तुम्हारे अंदर सच्ची अभीप्सा है या 
नहीं--इस बातके चितनके द्वारा अपनेको परेशान मत करो---चैत्य 
पुरुष चाहता है और वह पर्याप्त है। बाकी चीजें भागवत 
कृपाके ऊपर हूँ जिसपर हमें दुढ़तापूर्वेक निर्भर करना 
होगा--हमारी अपनी योग्यता, अपना गुण या अपनी क्षमता वह 
चीज नहीं हैं जो सिद्धि के आती है। 

किसी भी हालतमे में तुम्हें इस प्रभावसे मुक्‍त करनेके लिये 
शक्ति भेजूंगा, पर तुम अगर इन सब अभ्यासगत विचारोंका 
त्याग कर सको तो इससे इस आक्रमणको दूर करना अधिक 
आसान हो जायगा। 
४. १. १९३७. 


(४) 
इस विचारकों कभी आन और परेशान मत करने दो कि 
"में समर्थ नहीं हूं, में यथेष्ट प्रयास नहीं करता हूं।” यह एक 
तामसक सुझाव है और अवसाद ले आता है और फिर अवसाद 
अनुचित शक्तियोंके आक्रमणके लिये दरजाजा खोल देता है । 
तुम्हारा भाव तो यह होना चाहिये कि “जो कुछ मे कर Së वह 
Set: श्रीमांकी शक्ति, स्वयं श्रीभगवान्‌ यह देखनेके लिये मौजूद ही 
हैं कि समुचित्र समयके भीतर सब कुछ कर दिया जायगा।” 
४. ११. १९३५. EE 


. (५) = 
a 
समुचित मनोभाव है घबड़ाना नहीं, शांत-स्थिर बने रहना 


E 
m 
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कठिनाइयोंमें श्रीमांकी सहायता १४९१ 
० 

और विश्वास बनाये रखना; पर यह भी आवश्यक है कि श्रीमां- 
' की सहायताको ग्रहण किया जाय और किसी भी कारणसे उनके 
संरक्षणसे पीछे न हटा जाय। हमें कभी प्रत्युत्तर देनेकी असम- 
थता, अयोग्यताके विचारोंमें संलग्न नहीं होना चाहिये, दोषों 
ओर असफ़लताओंपर अत्यधिक जोर नहीं देना चाहिये और 
उन सवके कारण मनको दुःखी और शाभिन्दा नहीं होने देना 
चाहिये। व्रयोंकि ये विचार और वोध अंतमें कमजोर बनानेवाली 
चीजें वन जाते हैं। अगर कठिनाइयां हैं, अगर ठोकरें खायी हूं 
या असफलताएं आयी हैँ तो हमें उन्हें शांत-स्थिर रहकर देखना 
चाहिये और उन्हें दूर करनेके लिये शांतिके साथ और निरंतर 
भागवत साहाय्यको पुकारना चाहिये, पर कभी विचलित या दुःखी या 
निरुत्साहित नहीं होना चाहिये। योग कोई सहज पथ नहीं है 
और प्रकृतिका समूचा परिवर्तन एक दिनमें नहीं किया जा सकता । 


आक्रमणके समय श्रीमांकी ओर उद्घाटन 


आक्रमण चाहे जितना ही प्रवल क्यों न हो, और अगर 
वर्तमान समयमें उसने तुम्हें अभिभूत भी कर लिया हो तो भी अगर 
तुमने श्रीमांकी ओर अपनेको खोल रखनेका अभ्यास बना लिया हो 
तो वह बड़ी शीक्षतासे निकल जायगा। अगर तुम अचंचल बने 
रहो और शांतिको ओर तथा शक्तिकी ओर अपनेको खोले रखो तो 
शांति फिरसे वापस et जायगी । अगर एक वार तुम्हारे अंदर 
सत्यफा कोई अंश प्रकट हो गया हैँ,तो वह बराबर, ही, अगर वह 
कुछ समयके लिये अशुद्ध हरकतोंके द्वारा घन रूपमे आच्छादित भी 
हो गया हो तो भी, फिरसे उसी तरह चमक gm जैसे कि 
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१४२ श्रीमां 
आसमानमें सूरज चमकता है। अतएव विशवासके साथ लगे रहो 
और कभी साहस मत छोड़ो। 

१४. ३. १९३२ 


श्रीमांकी शक्तिपर विशवास 


बस आवश्यकता है अध्यवसायकी--निरुत्साहित हुए बिना 
आगे बढ़ते जानेकी और यह स्वीकार करनेंकी कि प्रकृतिकी प्रक्रिया 
तथा श्रीमांकी शक्तिका काये कठिनाईके भीतरसे भी काम कर 
रहे हें और जो कुछ आवश्यक है उसे करेंगे। हमारी अक्षमतासे 
कुछ आता-जाता नहीं--एक भी आदमी ऐसा नहीं हे जो अपनी 
प्रकृतिके भागमें अक्षम न हो--पर भागवती शक्ति भी विद्यमान 
है। अगर कोई उसपर विश्‍वास रखे तो अक्षमता क्षमतामें 
परिवत्तित हो जायगी । उस समय स्वयं कठिनाई और संघर्ष भी 
सिद्धि प्राप्त करनेके साधन बन जाते SI 
२७. ५. १९३६ 


सर्वदा करणीय एक बात 
CS 


एक वार जब मनुष्य योगभागंमें प्रवेश कर जाता हे तब उसे 
केवल एक ही वात करनी होती है--उसे दुढ़ताके साथ यह निश्‍चय 
करना होता, है कि चाहे जो कुछ भी क्‍यों न हो, चाहे जो भी 
कठिनाइयां क्यों न उठ खड़ी हों, में अंततवः अवश्य जाऊंगा। सच 
ger जाय तो कोई भी मनुष्य अपने निजी emer Sr "योगमें 
सिद्धि नहीं प्राप्त करता--वास्तवमें सिद्धि तो उस महत्तर शक्तिके _ 
द्वारा आती. है जो तुम्हारे ऊपर आसीन हे--आऔर उस शक्तिके 
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प्रति समस्त अवस्थाविपर्ययोंके भीतर लगातार होनेवाली पुकार 
ही वह चीज है जिससे वह सिद्धि आती है। उस समय भी, जब 
कि तुम सक्रिय रूपसे अभीप्सा नहीं कर सकते, सहायता आनेके 
लिये श्रीमांकी ओर मुड़े रहो--यही वह एकमात्र चीज है जिसे 
बराबर करना चाहिये। 

३. १. १९३४ 


प्रधान बात 


श्रीमांको पुकारना वरावर ही प्रधान बात हे और उसके 
साथ-साथ अभीप्सा करना और जब ज्योति आवे तब उसे स्वीकार 
` करना, तथा कामना-वासना और प्रत्येक अंधकारपूर्ण क्रियाका 
त्याग करना और उनसे अपनेको पृथक्‌ रखना । परंतु कोई यदि 
इन अन्य चीजोंको सफलतापूर्वक न कर सके तो उसे पुकारना 
चाहिये और बार-बार पूकारना चाहिये | 

श्रीमांकी शक्तिको जब तुम अनुभव नहीं करते तव भी वह 
तुम्हारे साथ है; स्थिर-अचंचल बने रहो और प्रयास करते रहो। 
१५. ९. १९३४ 9 


श्रीमांकी निरंतर सहायता 


श्रीमांकी सहायता बरावर ही मौजूद हे, पर तुझ उसके विषय- 
में सचेतन नहीं हो--व्स उसी समय सचेतन होते हो जब 
चैत्य पुरष सक्रिय होता है और 'चेतना आच्छादित नहीं होती। 
सुझावोंका थाना इस वातका प्रमाण नहीं हे कि सहायता नहीं 
मिल रही है। सुझाव सभी लोगोंके पास आते है, यहांतक कि 
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बड़े-से-वड़े साधकोंके या अवतारोंके पास भी आते हे—जेसे कि वे 
बुद्ध या ईसाके पास आये थे। वाधाएं भी हैं--वे प्रकृतिके अंग 


हें और उन्हें जीतना ही होगा। अभी जो अवस्था प्राप्त करनी है ' 


वह्‌ हे सुझावोंको स्वीकार न करना, उन्हें सत्य या अपने निजी 
विचार न मानना, जिस उद्देश्यसे वे आये हे उसे देखना और 


अपनेको उनसे अलग रखना। वाघाओंको इस प्रकार देखना St 
कि मानव-प्रकृतिकी मशीनके भीतर कुछ चीजें खराब हो गयी हैं 
और उन्हें बदल डालना होगा--उन्हें कभी पाप या अपकर्म नहीं 
समझना चाहिये जिसके कारण कि अपने विषयमें और साधनाके 
विषयमें निराशा आती है । 


धोमांको सहायता और प्राणको परिवर्तित होनेकी अनुमति 


श्रीमांकी सहायता उन लोगोंके लिये बरावर ही मौजद है 

जो उसे ग्रहण करके लिये इच्छुक Zi परंतु तुम्हें अपनी 
प्राण-प्रकृतिक विषयमें सचेतन होना चाहिये और प्राण-प्रकृति 
परिवर्तित होनेके लिये अवश्य राजी होनी चाहिये। केवल इतना 
ही देखनेसे कोई लाभ नहीं कि वह अनिच्छुक है और जब उसे 
बाघा दी जाती हे तव वह तुम्हारे अंदर अवसाद उत्पन्न करती SI 
बरावर ही भ्राण-प्रकृति आरंभमें अनिच्छुक होती है और बरावर 
ही उसे जब. बाधा दी जाती है अथवा परिवर्तित होनेके लिये 
कहा जाता हृ तव वह अपने विद्रोह द्वारा या अनमति देना 
अस्वीकार करके इस अवसादको उत्पन्न करती el तुमको तबतक 
आग्रह करते रहना चाहिये जबतक कि वह सत्यको स्पीकार न कर 
के और रूपांतरित होने तथा श्रीमांकी सहायता और कृपा ग्रहण 


4 
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कठिनाइयोंमें श्रीमांकी सहायता १४५ 
करनेके लिये इच्छुक न हो जाय। अगर मन सच्चा हो और 
चेत्य अभीप्सा सच्ची और पूर्ण हो तो फिर बरावर ही प्राणको 
परिवर्तित होनेके लिये वाध्य किया जा सकता है। 
१५. ७. १९३२ 


2 


सरलता ओर श्रीमांकी सहायता 


जो लोग सीधें-सरल नहीं होते वे श्रीमांकी सहायतासे लाभ 
नहीं उठा सकते, क्‍योंकि वे स्वयं ही उसे दूर भगा देते हें । जबतक 
वे बदल नहीं जाते तबतक वे अपनी निम्न प्राण-प्रकृति और भौतिक 
प्रकृतिमं अतिमानसिक ज्योति और gek अवतरित होनेकी. आझा 
नहीं कर सकते; वे स्वयं अपने ही सुष्ट पंकके भीतर गडे रहते हैं 
और उन्नति नहीं कर सकते | 
नवंबर १९२८ 


श्रीमांद्वारा परीक्षण 


परीक्षा करनेकी भावना भी बहुत लाभदायी भावना नहीं है 
और उसपर बहुत अधिक, जोर नहीं देना चाहिये। श्रीभगवान्‌की 
ओरसे नहीं, बल्कि निम्नतर लोकोंकी--मानसिक, प्राणिक और 
भौतिक लोकोंकी शक्तियोंकी ओरसे परीक्षाएं की जाती हें और 
श्रीभगवान्‌ उन्हें होने देते हॅ, क्योंकि परीक्षा होना, अंतरात्माकी 
शिक्षाका एक अंग हैं और वह उसे अपने-आपको, अपनी शक्तियोंको 
तथा “जिन ०» सीमाओंको उसे पार क्र जाना हे उनको जाननेमें ` 
सहायता करतः हैं।। श्रीमां प्रत्येक ged तुम्हीरी परीक्षा नहीं कर 
रही हैं, बल्कि परीक्षाओं और निम्नतर चेतनासे संबंध रखनेवाली 


en 70 
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कठित्ताइयोंकी आवश्यकतासे ही परे चले जानेमें बह तुम्हें प्रत्येक 
geg सहायता कर रही हे। अगर तुम बरावर उस संहायताके 
विषयमे सचेतन रहो तो वह सभी आक्रमणोंके लिये--चाहे वे ' 
विरोधी शक्तियोंके हों या तुम्हारी अपनी निम्नतर प्रकृतिके हों-- 
तुम्हारा सबसे अच्छा रक्षक साबित होगा। 


सहायताके लिये श्रीमांको लिखना 


(१) 


'ब' से बातें करके श्रीमांको भी लिखकर तुमने अच्छा ही 
किया। .निस्संदेह, श्रीमांने a की कठिनाइयोंको देखा था; यह 
ठीक है कि उसकी कठिनाई हे एक प्रकारके अवाध उद्घाटनका 
अभाव-अन्यथा वह सब शीघ्य ही दूर किया जा सकता और 
धीरे-धीरे आसानीसे ही प्रकृति (मन, अहंकार इत्यादि) में आव- 
इयक परिवर्तन ले आया जाता। लिखना, जैसा कि तुम करते हो, 
अपने-आपको उद्घाटित करने और ठीक-ठीक स्पशं ग्रहण करनेमें 
सहायक होता है। 'व' का जो यह तकं०है कि श्रीमां तो जानती 
ही हे और इसलिये उन्हें लिखनेकी कोई आवश्यकता नहीं है, वह * 
तभी लागू हो सकता हे जव कि श्रीमां और साधकके बीच देने- 
SAM एक उन्मुक्त अथवा कम-से-कम पर्याप्त प्रवाह चल रहा हो 
पर, जव कोई गभीर कठिनाई आ जाती हैं तव वह उतना .लाग 

` नहीं होता। स्वभावतः ही हम लोग उसके संघर्षमें उरे सहायता 
करनेका अधिक-से-अधिक प्रयत्न करेंगे। e 
१४. ५. १९३६ 
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(२) | 

तुम्हारे लिये में एक नियम निश्चित कर सकता हूं, “ऐसी 
कोई वात मत करो, कहो या विचारो जिसे तुम श्रीमांसे छिपाना 
चाहो ।” और यह बात उस आपत्तिका उत्तर दे देती है जो 
तुम्हारी प्राणसत्ताकी ओरसे “इन छोटी-छोटी बातों” को श्रीमांके 
ध्यानमें ले आनेके विरुद्ध तुम्हारे अंदर उठायी गयी थी--ठीक 
हे तो? यह भला तुम क्यों सोचते हो कि श्रीमाताजी इन सव 
चीजोंके कारण परेशान होंगी अथवा इन्हें नगण्य समझेंगी ? 
अगर समस्त जीवनको ही योग होना हो तो फिर जीवनमें ऐसी 
कौनसी चीज है जिसे तुच्छ या महत्त्वहीन कहा जा सके? अगर 
श्रीमाताजी उत्तर न भी दें तो भी तुम्हारे कार्य और आत्मोन्नतिके 
विपयकी कोई बात समुचित भावके साथ इनके सामने ले आनेका 
अर्थ हे उसे उनके संरक्षणमें, सत्यकी ज्योतिमें, जो शक्ति रूपांतरके 
लिये कार्य कर रही है उसकी किरणोंके नीचे रख 'देना--क्योंकि 
जो वात उनके ध्यानमें ले आयी जाती है उसपर तुरत ही वे 
किरणें कार्य करना और खेलना आरंभ कर देती हें। तुम्हारे 
भीतरकी जो कोई चीज, वैसा न करनेकी सलाह देती है जब कि 
तुम्हारे भीतरकी आत्मा तुमसे उसे कराना चाहती है, वह निश्चय 
ही प्राण-सत्ताका एक उपाय होगा जिसके द्वारा वह ज्योतिकी 
किरणसे और शक्तिकी क्रियासे बचना चाहती है । 


१४. ५. १९३२ Es = 
५ ्राणके फाटकपर धीसांकी नोटिस ` 
अव अपनी प्राण-सत्ताके फाटकपर श्रीमांकी यह, नोटिस em 
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दो, “अव कभी भी कोई मिथ्यापन यहां प्रवेश नहीं करेगा”, और 
फिर वहां एक संतरी बैठा दो जो यह देखे कि इस नोटिसके 
अनुसार कार्य हो रहा हे । 

१८. ५. १९३३ 


श्रीमांकी ज्योतिके द्वारा प्राणका परिवतेन ” 


यह्‌ चीज हे यह भावना कि तुम असमर्थ हो; क्योंकि प्राण 
उन सव अशुद्ध गतियोंको, जो रास्तेमें आती हैं, अपनी अनुमति 
देता SI तुम्हें अपने आंतरिक संकल्प और श्रीमांकी ज्योतिको 
प्राणके ऊपर डालना होगा जिसमें वह परिवर्तित हो, वह जो कुछ 
चाहे वही करनेके लिये उसे छोड़ नहीं देना होगा। अगर कोई 
आदमी असमर्थ' बन जाय और यंत्र-स्वरूप सत्ताके 'किसी भी 
अंशके द्वारा परिचालित हो तो फिर परिवत्तंन कैसे संभव होगा ? 
श्रीमांकी शक्ति या चेत्य gg कार्य कर सकता है, पर इस 
दात्तंपर कि सत्ताको भी उसके लिये अनुमति हो। अगर प्राणको, 
ag जो कुछ चाहे उसे ही करनेके लिये, छोड़ दिया जाय तो वह 
बरावर ही अपनी पुरानी आदतोंका अनुसरण करेगा; उसे यह 
अनुभव कराना होगा कि उसे भी अवश्य परिवत्तित होना चाहिये। 


भौतिक मनकी बाधा 


यह है भौतिक मन जो अपनेको अत्यर्क जड़ अनभव करता 
छपर, सत्ताका कोई अंश 4दि श्रीमांकी ओर मुड़ जाय तके वह 
सहायता ले आनेके लिये पर्याप्त है। s 
२५- १- १९३४ 
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ZS 
शरीरको नीरोग करनेके लिये श्रीमांको शक्तिका कार्य 
` शरीरके अंदर निहित शक्ति इस तरहकी चीजें नहीं किया 
करती। श्रीमांकी शक्ति ऐसी चीजें करती है, जब कि कोई उसे 
पुकारता है और अपने-आपको उसकी ओर खोलता है। जिन लोगोंने 
कभी योग भहीं किया और जो किसी चीजके विषयमें सचेतन नहीं हें, 
वे लोग भी इस तरह, कारण समझे बिना अथवा जिस रीतिसे ge 
किया गया उसे अनुभव किये विना, dis हो जाते हैं। शक्ति 
ऊपरसे आती है अथवा अवतरित होते समय वह चारों ओरसे घेर 
लेती हैं और बाहरसे भीतर प्रवेश करती हैं अथवा भीतर अवतरित 
होनेके वाद भीतरसे बाहर आती SI जब तुम शक्तियोंके कार्यके 
विषयमें सचेतन होते हो तभी तुम क्रियाको अनुभव करते हो।' 
इसका (जागरणका) मतलव है पीछेसे चैत्य पुरुषका सज्ञान 
कार्यं करना । जब यह सामनेकी ओर आ जाता Z तव वह: मन, 
प्राण और दारीरपर आक्रमण करता है और उनकी क्रियाओंको 
चैत्यभावापन्न वना देता है। यह अभीप्सा करने और निःसंशय 
होकर श्रीमांके प्रति पुर्णरू्पेण मुड़ जाने और आत्मसमर्पण करने- 
पर सबसे उत्तम रूपमे सामने आता है। पर जब आधार तैयार 
हो जाता है तब कभी-कभी यह स्वयं अपने-आप भी सामने at 
जाता है। 
५.५. १९३३ ` 


स्वास्थ्यरक्षाके लिये आध्यात्मिक शुक्तिक प्रयोग 
सभी प्रकारके समुचित उद्देश्योंके लिये, जिनमें अपने अंदर और 
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इसरोंके अंदर स्वास्थ्य और शारीरिक जीवनकी रक्षा करना भी 
शामिल है, आध्यात्मिक शक्तिका व्यवहार करनेमें मुझे कभी कोई 
हिचंकिचाहट नहीं हुई हे। वास्तवमें यही कारण है कि श्रीमां केवल - 
आद्यीर्दादके रूपमें ही नहीं वरन्‌ सहायताके रूपमें भी बीमारीमें फल 
दिया करती ë ` - 
७. १२. १९४९ 

वीमारोमें बाहरी साथनोंके द्वारा श्रीमांकी शक्तिका कार्य 

यह मेरा एक अनुभूत तथ्य है कि जब शरीरमें वहुत प्रवल और _ 
सुदृढ विरोध होता हे तब स्वयं शरीरपर अधिक सीधे तौरपर 
शक्तिके कार्य करनेके लिये एक यंत्रके रूपमें भौतिक साधनोंकी 

_ कुछ सहायता लेना सहायक सिद्ध हो सकता हैं; क्योंकि उस . 

हालतमें शरीर यह अनुभव करता š कि वह विरोधका सामना 
करनेमें दोनों ओरसे, भौतिक तथा अतिभौतिक दोनों साथनों से 


सहारा पा रहा है। श्रीमांकी शक्ति एक साथ ही दोनोंके द्वारा 


कार्यं कर सकती है। 
१.९. १९३६ 


EN 


डाक्टरोंके विवयमें श्रीमांका विचार 


श्रीमाताजीका ख्याल है कि अधिक क्षेत्रोंमें डाक्टर अच्छेकी 

जगह बुरा ही अधिक करते हे, क्योंकि अपनी दवाओंको अधिकं 

" मात्रामे और गलत तरीकेसे ..व्यवहार कर प्रकृतिकी .वीमारीका 
मुकावला करनेकी शिति नष्ट कर देते हें । .हम lt अन्य किसी 

चीजसे बहुत अधिक “र” की होमियोपैथीके द्वारा कायं करनेमें 
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समर्थ हुए हें--यद्यपि यह संभव है कि उन होमियोपैथिक डाकट- 
रोके द्वारा जो सचेतन यंत्र नहीं थे, कार्य करनेवाली शक्तिको 

° ऐलोपैथिक डाक्टरोंके हारा काम करनेकी अपेक्षा कहीं अधिक 
सफलता नहीं मिली होती। 


w Zi 
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